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'बोर्ड की परीक्षाओं में 
गड़बड़ी किसी भी 
कीमत पर बर्दाश्त नहीं' 


जयपुर। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन 
दिलावर ने शनिवार को कहा कि 
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में 
किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त 
नहीं होगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा 
कि इन परीक्षाओं का संचालन पारदर्शी 
तरीके से करने तथा नकल की रोकथाम 
के लिए हर संभव प्रभावी कदम उठाए 
जाएं। दिलावर उच्चाधिकार समिति की 
बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने 


माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कार्यप्रणाली, परीक्षाओं के संचालन संबंधित 
व्यवस्थाओं और प्रोटोकॉल से संबंधित प्रस्तुतीकरण के दौरान 
अधिकारियों को ये निर्देश दिए। राज्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 


उच्च माध्यमिक, उच्च माध्यमिक (व्यावसायिक) एवं वरिष्ठ उपाध्याय 
परीक्षाएं 29 फरवरी तथा माध्यमिक, माध्यमिक (व्यावसायिक) एवं प्रवे. 


शिका परीक्षाएं सात मार्च से शुरू होनी हैं। बैठक में इसकी समय उत्पन्न हुआ 

सारणी का अनुमोदन किया गया। एक बयान के अनुसार बैठक में शि उत्पन | 
क्षा मंत्री ने कहा कि परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए सभी परी 

्षार्थियों के लिए यह स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किये जाएं कि वे परीक्षा 

केंद्र पर क्या-क्या चीजें लेकर आ सकते हैं और क्या नहीं। उन्होंने 
कहा कि किसी भी कीमत पर नकल नहीं हो, इसके लिए सभी प्रकार 
की आवश्यक सावधानी बरती जाए। दिलावर ने कहा कि जिन 


पुरूलिया। पश्चिम बंगाल के बीच की दिक्कत के चलते गलतफहमी परिदृश्य बनाया जा रहा है ताकि साधुओं को हिंसा का सामना करना 
पुरुलिया में तीन साधुओं पर एक हो गई थी।” उसने कहा, “लड़कियां हिंदुओं को आनंदित क्षण का हिस्सा पड़ता है। पश्चिम बंगाल में हिंदू 
कर्मचारियों आरोप जांच भीड़ द्वारा इस संदेह में हमला किए डर गईं और स्थानीय लोगों ने नहीं बन सकें। और अब, आरोप लग होना एक अपराध है।” मजूमदार 

ठय ड pn pp eds us sd जाने का एक कथित वीडियो सामने साधुओं के साथ मारपीट की, उनके रहे हैं कि साधुओं को पीटा गया और महाराष्ट्र के पालघर जिले के 
जिम्मेदारी नही दी जाए। भविष्य मैं जो भी कर्मचारी आया है कि वे साधु के भेष में वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया और उन्हें मार डालने का प्रयासा किया गढ़चिंचले में 2020 की घटना का 
गड़बड़ी में संलिप्त पाया जाता है तो परीक्षार्थियों को हुए नुकसान का अपहरणकर्ता हैं। इसको लेकर अपहरण के प्रयास का आरोप गया।” उन्होंने कहा, “राज्य सरकार जिक्र कर रहे थे, जहां भीड़ ने दो 
मूल्यांकन धन के रूप कराने के बाद दोषी से वह राशि वसूलने की राजनीतिक विवाद उत्पन्न हो गया लगाया। स्थानीय पुलिस ने तुरंत हस्त कुछ नहीं कर रही है... तुष्टिकरण की साधुओं और उनके चालक को बच्चा 
व्यवस्था भी की जाए। बयान के अनुसार उन्होंने कहा कि सीसीटीवी और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी क्षेप किया और साधुओं को बचाया। राजनीति पश्चिम बंगाल को कहां ले चोर होने के संदेह में पीट-पीट कर 
कमरे वीडियोग्राफो के जरिए परीक्षा कंद्रों को निगरानी की जाए। साथ (पा) ने राज्य में कानून-व्यवस्था पुलिस ने कहा कि इस संबंध में एक जा रही है? मार डाला था। भाजपा नेता ने करोड़ों 
ही, उन्होंने केंद्रों पर बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग धरत होने का आरोप लगाया। इस विशेष मामले के आधार पर १2 लोगों यह हिंदू विरोधी विचार प्रक्रिया रुपये के राशन वितरण घोटाले के 


क 6 ह बीच, टीएमसी ने भाजपा पर घटना को गिरफ्तार किया गया है। उसने क्यों बनाई जा रही है?” केंद्रीय आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख 
शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। स्कूल शिक्षा को सॉप्रदांयिक रंगे देने की कोशिश 


विभाग की समीक्षा बैठक में दिलावर ने कहा कि राज्य में स्कूली शिक्षा करने “का आरोप लगाया वीडियो 
में नई तकनीक और प्राचीन संस्कारों के समन्वय से विद्यार्थियों हो कि प्रामाणिकता का का 
भविष्य को संवारने के लिए हर स्तर पर सतत पहल और प्रयास हो। ओर 


EE 


कहा, “साधुओं को हर संभव सहायता सूचना एवं प्रसारण मंत्री ठाकुर ने यह का भी जिक्र किया। मजूमदार ने 
डियो की प्रदान की गई। घटना के संबंध में भी आरोप लगाया कि ममता बनर्जी कहा कि उन्होंने साधुओं से संपर्क 
कता का 'पीटीआई-भाषा' की किसी भी तरह का सांप्रदायिक रंग के शासन में राज्य में कानून-व्यवस्था किया है और गंगासागर मेले में 
से स्वतंत्र रूप से सत्यापन नहीं नहीं है। ध्वस्त हो गयी है। उनकी सुरक्षित यात्रा का आश्वासन 
किया जा सका है। इस कथित सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने की प्रदेश भाजपा नेतृत्व ने पश्चिम दिया है। इस बीच, टीएमसी ने 
वीडियो में गंगासागर मेले में जा रहे कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार पर भाजपा के आरोपों को निराधार करार 
साधुओं के साथ काशीपुर में लोगों से कानून के मुताबिक सख्ती से भी निशाना साधा और दावा किया कि दिया और भाजपा पर घटना को 
के एक समूह द्वारा हमला करते हुए निपटा जाएगा। पुरुलिया पुलिस की साधुओं पर हमले के पीछे रहे लोग सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास करने 
देखा जा सकता है। पुरुलिया पुलिस पोस्ट को टीएमसी मीडिया प्रकोष्ठ द्व सत्तारूढ़ दल से जुड़े हैं। भाजपा का आरोप लगाया। टीएमसी मंत्री 
ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक परा भी प्रसारित किया गया। एक प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने शशि पांजा ने कहा, "पुलिस ने मामले 
पोस्ट में कहा कि यह घटना कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शहर में सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट में त्वरित कार्रवाई की है। भाजपा 
गलतफहमी के कारण हुई। उसने आये केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ६ किया, "पुरुलिया से चौंकाने वाली ६ गंदी चालें चल रही है और 
कहा, “पुरुलिया में हाल की एक ६ टना पर प्रतिक्रिया जताते हुए पश्चिम 7टना सामने आयी है, गंगासागर जा सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर 
टना के बारे में कुछ हलकों से तथ्यों बंगाल में तुष्टिकरण की राजनीति पर रहे साधुओं को टीएमसी से जुड़े रही है। हम ऐसे प्रयास की निंदा 
हैँ को गलत तरीके से पेश किया जा टिप्पणी की। उन्होंने कहा, अपराधियों ने निर्वस्त्र करके पीटा। करते हैं। पार्टी को पश्चिम बंगाल में 
रहा है। तथ्य यह है कि 44.04.24 की “तुष्टिकरण की राजनीति के इसने पालघर घटना की याद ताजा कानून-व्यवस्था की स्थिति पर 
दोपहर को काशीपुर के पास तीन कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। कर दी है। ममता बनर्जी के शासन में टिप्पणी करने से पहले भाजपा 
स्थानीय नाबालिग लड़कियों के साथ (राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से शाहजहां जैसे आतंकवादी को शासित राज्यों में अराजकता की 
गंगासागर जाने वाले तीन साधुओं के पहले) पश्चिम बंगाल में कर्फ्यू जैसा सरकारी संरक्षण मिलता है जबकि स्थिति देखनी चाहिए 


आधी आबादी की सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान 
सरकार की शीर्ष प्राथमिकता : योगी आदित्यनाथ 


गोरखपुर । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को 
कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में आधी आबादी की सुरक्षा, 
स्वावलंबन और सम्मान सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। योगी ने शनिवार 
को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के बैनर तले आयोजित मुफ्त सिलाई 
मशीन वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा, “महिलाओं को सुरक्षित 
माहौल देकर उनके स्वावलंबन और सम्मान के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार 
की ओर से अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। इनके 
सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं।” यहां महाराणा प्रताप इंटर 
कॉलेज के मैदान में हुए समारोह में 50 महिलाओं और बालिकाओं को 
आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई मशीनों का वितरण किया गया और सभी 
को कंबल भी वितरित किये गये। इस मौके पर अपने संबोधन में योगी ने 
कहा, “ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी ने नारी | 

वंदन अधिनियम पारित कराकर संसद और विधानसभा में 33 प्रतिशत | 
महिला आरक्षण सुनिश्चित कराया है।” मुख्यमंत्री ने कहा, “आधी आबादी 
के सशक्तिकरण के बिना भारत को सशक्त और समर्थ नहीं बनाया जा 
सकता है। इसके लिए सुरक्षित माहौलदेकर महिलाओं के स्वावलंबन का 
मार्ग प्रशस्त करना होगा। सुरक्षा और स्वावलंबन से ही सम्मान का भाव 
प्रकट होगा। केंद्र व प्रदेश की सरकार इन तीनों पहलुओं पर पूरी प्रतिबद्ध fi F } 
ता से काम कर रही है।” मुख्यमंत्री ने कहा, “प्रशिक्षण देकर सिलाई मशीन प्रतिदिन 500 से 4000 रुपये कमा सकती हैं।” कार्यक्रम के दौरान मु 
उपलब्ध कराने का यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिए काफी ख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो संजीवनी वैन (मोबाइल मेडिकल वैन) को प्रदान करेगी। इन मेडिकल मोबाइल वैन में अस्पतालों जैसी सभी सुविधाएं 
महत्वपूर्ण है। यह महिला स्वावलंबन से जुड़ा एक अभिनव प्रयास है। भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसमें से एक होंगी और इनमें चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी तैनाती रहेंगे। योगी 
प्रशिक्षण के बाद सिलाई मशीन पर काम शुरू कर ये महिलाएं गोरखपुर मोबाइल मेडिकल वैन चंदौली और सोनभद्र के जनजातीय क्षेत्रों में जाएगी आदित्यनाथ ने सभी लोगों को मकर संक्रांति (खिचड़ी) समेत आगामी पर्वो 
को रेडीमेड गारमेंट का हब बनाने में बड़ा योगदान दे सकती हैं। इसके जबकि दूसरी गोरखपुर के वनटांगिया, मलिन बस्तियों, मुसहर, थारू बाहुल्य और 22 जनवरी को अयोध्या में श्रीरामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की 
लिए उन्हें समूहों और बाजार से जुड़ना होगा। बाजार से जुड़कर वे गांवों तथा भारत-नेपाल सीमा के सुदूर गांवों में जाकर चिकित्सा सुविधा बधाई और शुभकामनाएं दीं । 


| 


७.0/९ "५4 
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गोरखपुर महोत्सव 2024 


वेस्टर्न ट्रैगोपैन बर्ड' एवं 'वेनेसिंग वल्चर' फिल्म को मिली सराहना 


गोरखपुर | गोरखपुर महोत्सव 2024 में विजेताओं को प्रमाण पत्र भी वितरित गोविंद पाण्डेय की फिल्म ग्यामो भारत हेरिटेज फाउंडेशन की संरक्षिका डॉ पक्षियों 

सूबे के सबसे बड़े 'वाइल्ड लाइफ, इको किया। डीएफओ विकास यादव ने में स्नो लैपर्ड ओर ध्यान आकृष्ट करती अनिता अग्रवाल ने सभी को शपथ पक्षियों के डाक टिकट 
टूरिज्म, पर्यायरण एवं एवं जलवायु बताया कि योगीराज गंभीरनाथ बाबा प्रे है जिनकी संख्या घट कर 250 के दिलाई। उसके बाद ट्रस्टी वाइल्ड 

परिवर्तन' पर फिल्मोत्सव में शुक्रवार को क्षागृह एवं संस्कृति केंद्र में गोरखपुर करीब पहुंच चुकी है। स्नो लैपर्ड फिलम लाइफ फोटोग्राफर अनिल तिवारी एवं च| खींचा ध्यान 

फिल्म निर्माता निर्देशक माइक महोत्सव 2024 अंतर्गत 'फिल्म फॉर लद्दाख की पहाड़ियों में स्नो लैपर्ड की पशु कल्याण कार्यकर्ता शिवेंद्र यादव 

हरिगोविंद पाण्डेय की फिल्म वेनसिंग ह्यूमैनिटी श्रृंखला' अंतर्गत चल रहे तलाश पर आधारित है। फिल्म में एक संग प्रमाण पत्र वितरित किया। इस प्रेक्षागृह में लगे स्टॉल पर अंतरराष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहकर्ता 
वल्चर, वेस्टर्न ट्रैगोपैन बर्ड और पौंगडैम फिल्मोत्सव का शनिवार को 42.30 बजे मादा लैपर्ड अपने दो छोटे बच्चों की दौरान उप प्रभागीय वनाधिकारी डॉ हरेंद्र अश्वनी कुमार दुबे का वाइल्ड लाइफ एवं पक्षियों पर आधारित 
वन्यजीव अभ्यरण हिमाचल पर फिल्म से 2.30 बजे तक समापन समारोह जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष को रे सिंह, मनीष चौबे, रेंजर दिनेश कुमार डाक टिकट का संग्रह ने सभी का ध्यान आकृष्ट किया। उधर 
का प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के दौरान पूर्वक होगा। समापन समारोह में स्नो खांकित करती है। साथ ही पहाड़ों पर चौरसिया, पर्यावरण विशेषज्ञ मोनिका चम्पा देवी पाकं में वन विभाग के स्टॉल पर बांस के बने 
आए वन्यजीव प्रेमी छात्रों एवं दर्शकों ने लैपर्ड पर बनी फिल्म 'ग्यामो' एवं बढ़ते प्रदूषित की ओर भी ध्यान आकृष्ट पाण्डेय, हेरिटेज वारियर्स राशि पाण्डेय, उत्पाद, वन निगम के उत्पाद लोगों द्वारा काफी पसंद किए 
धरती के संरक्षण का संकल्प लिया। जलवायु परिवर्तन पर आधारित फिल्म करती है। स्नो लेपर्ड दुर्लभ और संरा सूरज साहनी, आदित्य सिंह, दीपक गए। डीएफओ विकास यादव ने लोगों से अपील किया कि वे 
पर्यावरण, वन्यजीव एवं वन संरक्षण पर क्लाईमेट एग्रीकल्चर का प्रदर्शित होगी। क्षत जानवरों की श्रेणी में है। शुक्रवार कन्नौजिया, प्रिंस शर्मा समेत काफी सं स्टॉल पर भ्रमण कर उत्पाद की खरीददारी कर सभी का 
आधारित क्विज प्रतियोगिता के संरक्षणकर्ता फिल्ममेकर माइक हरि दूसरे दिन फिल्म प्रदर्शन के दौरान ख्या में पर्यावरण प्रेमी उपस्थित रहे। हौसला बढ़ाएं। 


पर्यटन मंत्री ने किया तीन दिवसीय साहित्यकार गं हरिराम द्विवेदी सीएम योगी के 288) jo 
s महोत्सवः उद्घाटन र में हुए विलीन अपग्रंड ही रहा ग ४ रे शन 
गोरखपुर महोत्सव” का उद्घाटन ्बवत्व में हुए 


गोरखपुर महोत्सव के समापन 
समारोह में सांसद रवि किशन 

वाराणसी | प्रख्यात साहित्यकार श्रीवास्तव ने उन्हें कंधा दिया। नः 
व गीतकार पं. हरिराम द्विवेदी हरि जैसे-जैसे उनकी शवयात्रा आगे 


शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी 


गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री आदित्यनाथ के विजन से गोरखपुर 


जयवीर सिंह ने बृहस्पतिवार को तीन दिवसीय 


शॉरिखिएर जहोत्लव का उदघाटन किया। सिंह भइया मंगलवार को पंचतत्व में बढ़ रही थी, रास्ते में जगह-जगह विकास के पैमाने पर लगातार 

रखपुर महोत्सव का उद्‌ विलीन हो गए। खड़े लोगों ने उन्हें नमन किया अपग्रेड हो रहा है। उनके मार्गदर्शन 
ने इस अवसर पर कहा कि गोरक्षना be उनकी अंतिम यात्रा में शहर के और नम आंखों से विदाई दी। ५0 ! में यहां आयोजित होने वाला गोर 
पवित्र भूमि पर महोत्सव का आयोजन आम व खास सभी शामिल हुए और मणिकर्णिका पहुंचने के बाद उनके खपुर महोत्सव ज्ञान, विज्ञान एवं 


सराहनीय है और इसका उद्देश्य जिले की 
संस्कृति, कला और साहित्य को संरक्षित और 
बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर 


उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। बड़े पुत्र राजेश कुमार द्विवेदी ने मु मनोरंजन का संगम सा दिखते हुए नई ऊंचाइयों को छू रहा 
महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर खाग्नि दी। तब पूरा माहौल भावुक है। स्वागत संबोधन में मंडलायुक्त एवं महोत्सव समिति के अध्य 
महोत्सव संस्कृति, आध्यात्मिकता, कला उनका अंतिम संस्कार हुआ। प्रध. हो गया था। अनिल ढींगरा ने आयोजन के विभिन्न पहलुओं की विस्तार 
महोत्सव | त्मकता, कला और | गनमंत्री ने भी उनको एक्स (ट्वीट अंतिम यात्रा में क्षेत्रीय सांस्कृ से जानकारी दी। इस अवसर पर बांसगांव के सांसद कमलेश 
Darn SR Rh मे enue पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। तिक अधिकारी डॉ. सुभाष पासवान, महापौर डॉ मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक विपिन सिंह 
कि महोत्सव न केवल पूर्वांचल की संस्कृति लिए उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। बदले सुरक्षा प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदी चंद्र यादव, डॉ. रामसुधार सिंह, प्रो. शीराम चौहान, फतेह बहादुर सिंह, डॉ ' विमलेश पासवान, मह 
को उजागर करता बल्कि विभिन्न र रचनाकार 'संदानद द तिवारी ; दुर सिंह, डॉ. विमलेश 
को उजागर करता है, बल्कि विभिन्न माहौल का नतीजा है कि वैश्विक स्तर पर साहित्य के मूर्धन्य रचनाकार सदानंद शाही, रामानंद . "द्रपाल सिंह, प्रदीप शुक्ल, एमएलसी एवं भाजपा के प्रदेश 
कला रूपों, संगीत और अन्य विषयों में उत्कृ राज्य में 40 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव पं. हरिराम द्विवेदी के निधन से बनारस बार के पूर्व महामंत्री रत्नेश उपाध्यक्ष डॉ. धरमेद्र सिंह, मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश 
ष्टता प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आये हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र दुखी हूं। पांडेय, डॉ. अमलेश शुक्ल, बदरी वीः काशी से आए महामंडलेश्वर सतुआ बाबा, कालीबाड़ी 
मंच भी प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि मोदी की परिकल्पना के अनुरूप देश को अंगनइया और जीवनदायिनी विशाल, डॉ. नागेश शांडिल्य, डॉ. 5 ह. रविंद्रदास, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय 
इससे उभरती प्रतिभाओं को अपने कौशल दि 2047 तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाने गंगा जैसे Fi संग्रहों और अपूर्व ०३३४ तिवारी, प्रतीक दि  नाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुष्ता आदि 
खाने और अपने व्यक्तित्व को व्यक्त करने का के प्रयास अब जाहिर होने लगे हैं। मुख्यमंत्री अपनी विभिन्न रचनाओं es bis तिवारी ga a उपस्थित रहे। 

अवसर मिलता है। सिंह ने कहा कि बेहतर के नेतृत्व में राज्य में शांति एवं विकास का i हमारे जीवन में उपरिथत Ro a 8 बने 

कानून-व्यवस्था और सुरक्षित वातावरण के माहौल बन गया है, जिससे यह देश के जम आय कि यम मदन यादव बन ब्लाक अध्यक्ष 


कारण अब लोग यहां पर्यटन और निवेश के अग्रणी राज्यों में से एक बन गया है। लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। मिश्र, विंध्याचल पांडेय, गौरम गोरखपुर। राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष महेन्द्र सिंह 


सीएम योगी के हाथों . गोरखपुर है की a अ Mog sod राणा एडवोकेट ने चौरी-चौरा प्रभारी श्रीराम विश्वकर्मा की 
र्स | थ | रत्न पहर को महमूरगंज स्थित गीतकार रंजन मिश्र, आशीष द्वि सहमति से मदन यादव पुत्र मन्दू यादव ग्राम जयपुर भौवापार, 
एम हा रखपुर २ उनके आवास से वेदी, पूणे अंकित पांडेय, अरुण द्वि सरदार नगर का ब्लाक अध्यक्ष बनाया है। इनकी नियुक्ति पर 
से सम्मानित हुई विभूतियां ति ० मणिकर्णिका घाट के लिए वेदी, अनुपम द्विवेदी पौत्र, अतुल द्वि राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिराम निषाद 
सम्मा त हु भू या ५३०० आ ie bh dr 8 42 उमाशंकर मझवार, संतोष कुमार भारती, किशोर कुमार वैश्य 
गोरखपुर महोत्सव के मुख्य मंच से सीएम योगी ने दो विभूतियों को गोरखपुर रत्न से सम्मानित के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, त्रिपाठी आदि प्रमुख रूप से मौजूद लि bl A Re र ia al 
किया। विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं कोरोनाकाल भाजपा विधायक सौरभ रहे। कि एक महीने के अवर सरदार नगर ब्लाक की कमेटी गठन 
में कोरोना के इलाज की प्रामाणिक दवा बनाने वाली टीम के लीडर डॉ अनंत नारायण भट्ट को तथा कर जिलाध्यक्ष को सौंपेंगे। 
साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष प्रो महोत्सव में स्टालों : 
सदानंद प्रसाद गुप्त को गोरखपुर रत्न से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने दोनों विभूतियों के का अवलोकन किया एम्स ने मनाया पहला अनुसधान दिवस 
अपने अपने क्षेत्र में दिए गए योगदान की मुक्तकंठ से सराहना की और उन्हें गोरखपुर का गौरव सीएम योगी ने 3 जोधपुर । अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान सस्थान जोधपुर ने गत 
बढ़ाने वाला सपूत बताया। गोरखपुर रत्न से सम्मानित करने के बाद सीएम योगी ने महोत्सव की महोत्सव परिसर में दिनों शनिवार को अपना पहला अनुसंधान दिवस मनाया। डीन 
स्मारिका 'अभ्युदय' का विमोचन किया। लगी प्रदर्शनियों व डॉ. तनुज कंचन ने बताया कि एम्स के पहले निदेशक डॉ. 
संजीव मिश्रा और पहले डीन प्रवीण शर्मा के नाम से व्याख्यान 


मेवालाल की मनी चौथी पुण्य तिथि र होंगे। कार्यक्रम में प्रो. तापस ने छात्रों को संबोधित किया। इस 


गोरखपुर । मझवार उत्थान सेवा समिति के तत्वावधान में खुर्द भरवलिया में पुष्पादेवी के निवास पर स्टालों का भी अवसर पर अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित 
मण्डल अध्यक्ष उमाशंकर मझवार की अध्यक्षता में सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी मेवालाल की चौथी पुण्य अवलोकन किया। किया गया। 

तिथि मनायी गयी। उनके चित्र पर फूल अर्पित कर माल्यार्पण किया गया। माल्यार्पण करने वालों में , हि 
विजय कुमार मझवार, प्रेमचन्द मझवार, बिन्दु देवी, अजय कुमार मझवार, रविन्द्र कुमार मझवार, गणतंत्र दिवस के मददेनजर बैठक संपन्न, दिये गये दिशा-निर्देश 
वीरेन्द्र मझवार, सुभाष चन्द्र मझवार, राजकुमार मझवार, प्रेमचन्द निषाद, महेन्द्र कुमार मझवार, | > ना 

रामजी मझवार, सुनील कुमार मझवार, मनमोहन सिंह मझवार, रोहन सिंह मझवार, प्रमोद कुमार गोरखपुर । गणतंत्र दिवस 26 जनवरी साथ ही समस्त शिक्षण संस्थाओं में प्रभात पर समस्त चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित 
मझवार बब्लू मझवार आदि लोगों ने माल्यार्पण किया। 2024 गरिमापूर्ण मनाने और इस अवसर फेरी, खेल कूद प्रतियोगिता आदि अन्य करने के साथ स्वास्थ्य विभाग रक्तदान 


पर आयोजित कार्यक्रम की पूर्व तैयारियों आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए विभागवार कैंप भी लगाए। उन्होंने सभी शहीद 
मिस्त्री के लिए हाईस्कूल की अनिवार्यता समाप्त हो के लिए आज कलेक्ट्रेट भवन सभागार में कार्य विभाजन करते हुए महत्त्वपूर्ण दिशा स्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित 
अपर जिलाधिकारी (नगर) अंजनी कुमार निर्देश दिए बैठक में अपर जिलाधिकारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा की 
गोरखपुर। पूर्वांचल राज्य के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु नहीं जाते थे। मिस्त्री/मजदूर सिंह की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। ने कहा कि शासन के निदेर्शानुसार [नुसार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या से सभी 
निर्माण मंच के संयोजक हाईस्कूल पास होना जनहित में ज्यादा करके कम पढ़े-लिखे हैं, बैठक में अपर जिलाधिकारी ने सभी जनपद के समस्त राजकीय कार्यालय एवं राजकीय कार्यालयों पर तिरंगा लाइटिंग 
लालधारी यादव ने प्रधानमंत्री व अनुचित है क्योंकि अधिकांश जो अगर हाईस्कूल पास विभागों को गणतंत्र दिवस को भव्यता एवं समस्त शिक्षण संस्थानों में निर्धारित समय भी की जायेगी। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी को 
मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन मिस्त्री/मजदूर जो 40-45 वर्ष अनिवार्यता रह गया तो कुशल हर्षोल्लास के साथ मानने के लिए सभी पर ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान का सामूहिक निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि जनपद 
भेजकर मांग किया है कि भारत की उम्र के हैं जो हाईस्कूल मिस्त्री/मजदूर इजरायल में तैयारी पूर्ण करने का निर्देश दिया। गायन अनिवार्य रूप से किया जाएगा।। में उपयुक्त स्थानों पर साइकिल रेस, 
से इजराइल भेजे जा रहे पास नहीं है। लेकिन अपने निर्माण काग्र में जाने के लिए उन्होंने गणतंत्र दिवस पर जिला स्तरीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के दौड़, कुश्ती आदि खेलों का आयोजन 
निर्माण कार्य हेतु, कार्यकुशलता में अच्छी वंचित रह जायेंगे। बैठक में समारोह के सुचारू संपादन हेतु बैठक अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने किया जाय। सभी कारागारों में भी वीर 
मिस्त्री/मजदूर के लिए जानकारी रखते हैं, हाईस्कूल महेन्द्र सिंह राणा, सुरेन्द्र व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, ध्वजारोहण हेतु कहा कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के शहीदों की याद में सांस्कृतिक कार्यक्रमों 
ऑनलाइन आवेदन में हाईस्कूल पास आज से 20-24 वर्ष पहले तिवारी, चन्द्रशेख साहू, भोला व्यवस्था, मार्च पास्ट, परेड, झांकी प्रदर्शन, विद्यालयों में प्रभातफेरी के साथ खेल का आयोजन करने का निर्देश उन्होंने 
पास अनिवार्यता पर पुनः विचार के लोग हाईस्कूल पास करके जायसवाल, उमाशंकर मझवार, शहीद स्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम , कूद एवं स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित सम्बंधित अधिकारियों को दिया। अपर 
किया सरकारी नौकरी तथा प्राइवेट में रामराज, सन्तोष, कलीम फोटोग्राफी, प्रचार प्रसार, विद्युत एवं नाटक, डिबेट, चित्रकला, निबंध आदि जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभाग 
जाये। उन्होने बताया कि अच्छी नौकरी ढूंढ़ते थे, निर्माण सिद्दीकी, पुष्पा निषाद, अमन पेयजल व्यवस्था, फायर ब्रिगेड, प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। समन्वय बनाकर सभी प्रकार की तैयारी 
निर्माण कार्य हेतु मिस्त्री मजदूर कार्य में मिस्त्री मजदूरी के लिए निषाद, आदि लोग शामिल रहे। ट्रैफिक ,एंबुलेंस एवं मेडिकल टीम के उन्होंने निर्देश दिया कि गणतंत्र दिवस कर लें। 


घूँघट की बगाचत्त 


विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक संपन्न श्राष्ट्रीय खेल 


गोरखपुर। प्रदेश के उच्च शिक्षा , , 
विज्ञान एव प्रौद्योगिकी 
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी 
मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने वीर बहादुर 
नक्षत्रशाला एवं क्षेत्रीय विज्ञान एवं 
प्रौद्योगिकी केंद्र तारामंडल में 
प्रस्तावित साइंस पार्क के निर्माण के 
कार्यवाही की अद्यतन स्थिति तथा न 
क्षत्रशाला के नवीनीकरण के 
कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा हेतु 
नक्षत्रशाल के कार्यालय में विभागीय 
अधिकारियों के साथ बैठक की तथा में 
नक्षत्रशाला, खगोल विज्ञान दीर्घा 
तथा साइंस पार्क हेतु प्रस्तावित भूमि 
का स्थलीय निरीक्षण भी किया। 


जल्द 


गोरखपुर | प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 
जनपद गोरखपुर के जंगल कोडिया स्थित महंत 
अवेद्यनाथ स्टेडियम में सांसद खेल एवं लोक कला 
महाकुंभ 2023-24 के समापन कार्यक्रम सांसद खेल 
कूद प्रतियोगिता के अंतर्गत आयोजित कुश्ती, कबड्डी , 
बॉलीबॉल एथेलेटिक्स आदि अन्य खेल प्रतियोगिताओं के 


| 


Hd © 


विजताओं को पुरस्कार वितरण किया। 


कि 


विधायक, विजेता एवं भागीदार इस 
लिए बधाई के पात्र है। 


देश के गौरव को वैश्विक मंच पर पहुंचाने 


आज से 


अवसंरचना की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 
इस क्षेत्र में स्टेडियम के साथ अखाड़ा एवं में 


आज 
खेलकूद की अन्य विधाओं के लिए मंच भी 


क्षेत्र के छात्रों के लिए खेल मंच के साथ कलाकारों के 


लिए यहां आडिटोरियम भी बनाया गया है. 


खेल के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो 
सकेगा । यह सब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से ही 


संभव हो पा रहा है। 


मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा खेलों इंडिया 
कार्यक्रम के माध्यम के अलावा फिट इंडिया मूवमेंट, 
सांसद खेल कूद प्रतियोगिता एवं अन्य विभिन्न कार्यक्रमों 
के द्वारा खेल गतिविधियों को बढ़ाया गया है। उसी के 
एक नई स्वस्थ 
खेल प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा 
हमेशा स्वस्थ होती है। उन्होंने कहा कि आज लखनऊ 
के एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 
में युवाओं से संवाद करके प्रदेश के युवक मंगलदल व 


परिणाम स्वरूप प्रत्येक गांव में भी आज 


क्षा बैठक में मंत्री जी ने कहा कि 
वैज्ञानिक सोच और नवाचार का 


के मंशा के अनुसार सभी 


इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने उद्दबोंधन मे कहा 
सांसद खेल कद प्रतियोगिता के आयोजक सांसद 
भव्य आयोजन के 


आज स्वामी विवेकानंद जी का पावन जन्म दिन है 


नक्षत्रशाला एवं वैज्ञानिक 
केंद्र को अत्याधुनिक 
तकनीकी के साथ 
जोड़कर लोगों एवम छात्रों 
में नवाचार तथा शोध के 


को शुरू कराएं। बैठक में बताया 
गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा 
आगणन शासन को भेज दिया गया 
है और फंड मिलते ही कार्य प्रारंभ 
कर दिया जायेगा। उन्होंने निर्देश 
दिया की नक्षत्रशाला एवं वैज्ञानिक 
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पुरस्कार 


प्रति रुचि जगाने का कार्य 


केंद्र को अत्याधुनिक तकनीकी के 
साथ जोड़कर लोगों एवम छात्रों में 
बैठक में कार्यों की प्रगति की समी नवाचार तथा शोध के प्रति रुचि 
जगाने का कार्य करें। उहोंने न 


खलाड़ियों और तीन 


साइंस पार्क का मुख्य उद्देश्य छात्रों क्षत्रशाला के थिएटर में अत्याधुनिक 
| 5ड़ी 8के0/ डोमेक्स लगाने के साथ 
विकास करना इसलिए मुख्यमंत्री जी नक्षत्रशाला के आधारभूत संरचना को 
सुदृढ़ करने का निर्देश संबंधित 
अधिकारियों को दिया। 


कार्यवाही 
से जल्द करके निर्माण कार्य 


वाले स्वामी 


विवेकानंद के जन्म दिन पर आयोजित यह महिला मंगलदल से जुड़े खिलाड़ियों को सम्मानित 
कार्यक्रम युवाओं को एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है 


किया 


है। ग्रामीण 


इससे यहां 
बढाया जा रहा है। 


अर्न्तराष्ट्रीय स्वास्थ्य केन्द्र 


गया। प्रदेश में 80 हजार युवक मंगल दल व 
7 वर्ष पहले ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की खेल महिला मंगल दलों को स्पोर्ट किट उपलब्ध कराए गए 
है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशानुसार प्रत्येक गांव 
खेल के मैदान एवं ओपन जिम की व्यवस्था के साथ 
प्रत्येक गांव के युवाओं को सभी सुविधाए गांव में ही 
प्राप्त हो इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को आप्टिकल 
फाइवर के साथ जोड़ने के कार्य को सफलतापूर्वक आगे 


मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई कल्पना नही कर सकता 
था कि गोरखपुर में इतना अच्छा सुदृढ़ अवसंरचना 
होगी। गोरखपुर में फर्टिलाइजर के साथ एम्स जैसा 
भी खुल गया है। गोरखपुर 
को जंगल कौड़िया होते हुए नेपाल से जोड़ने वाला मार्ग 


सम्मानित किया; 


रहा है। 


प्रावधान किया है। 


आज फोरलेन व सिक्सलेन 


भी 


का बन रहा है। अन्य जो 
आवश्यकताए हो चाहे वो कालेज हो, आईटीआई, 
पालिटेक्निक कालेज हो, औद्योगिक केन्द्र हो, उन्हें भी 
बढ़ाने का कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि 
विकास के साथ शारीरिक स्वास्थ्य हेतु शारीरिक 
फिटनेस के लिए खेल की गतिविधियों को बढ़ाया जा 


आस्था पर आघात करने वालों का मिटा नामोनिशान 


राष्टपति द्रौपदी मुर्मू ने गत 
दिनों मंगलवार को राष्ट्रपति 
भवन में आयोजित एक 
कार्यक्रम के दौरान विभिन्न 
श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन 
करने वाले 39 प्रतिभावान £ 


विश्वविद्यालय को खेलों को 
प्रोत्साहित करने के लिए 
वार्षिक खेल पुरस्कार से 


जो शारीरिक रूप से फिट होगा, 
मानसिक रूप से भी फिट होगा। भागीदार बने। 44 जनवरी को मकर संक्रान्ति की 


उन्होनें कहा कि हमें विद्यार्जन के साथ खेल कूद एवं 
सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेना 
चाहिए। सर्वागीण विकास का रास्ता भी यहीं से आता 
है। उन्होंने कहा कि आज सरकार की यह मुख्य मंशा रामायण 
है कि राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय प्रतियोगिता में ग्रामीण सब 
पृष्ठभूमि के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। सबके 
उ0प्र0 देश का पहला राज्य है जिसने अपने खेल नीति 
में माध्यम से ओलंपिक, एशियाड, कामनवेल्थ, विश्व 
चैम्पियनशिप एवं राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को जगह राम ज्योति जलाकर भव्य दीपोत्सव मनाये। 
आर्थिक पुरस्कार के साथ सरकारी नौकरियां देने का 


हाल ही में एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक 
पारूल चौधरी के सरकार के प्रोत्साहन कार्यो की 
का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 
चौधरी ने बताया था कि सरकार के द्वारा पदक 
को डिप्टी एसपी के पद पर नियुक्ति देने के प्रावधान से राजेश 
प्रेरित होकर ही उसने चीन के मजबूत खिलाड़ी को 
हराकर देश के लिए स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने कहा सहित 


वहीं गांव, 


0 


विजेता 
प्रशंसा 
पारूल 
विजेता 


जेश 


हित 


गेम में स्वर्ण पदक जीतने 
कास्य पदक जीतने पर 
प्रदेश सरकार द्वारा विजेता खिलाड़ियों को आर्थिक 
पुरस्कार एवं सरकारी नौकरी 
रचना के लिए हर जनपद में स्टेडियम व ग्राम सभा में 
& मिनी स्टेडियम के निर्माण 
॥ रही है। शासन के इन 
प्रदेश का युवा शैक्षिक गतिविधियों के साथ खेल 
कूद एवं सांस्कृतिक परम्पराओं में भी आगे बढ़ सके | 
मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 44 जनवरी को 
कस्बे में स्वच्छता के एक बृहद अभियान में 


अवसर पर किसी जरूरतमंद एवं 
वितरण करके उसे 
कहा कि 46 जनवरी से हर देव मंदिर में अखण्ड 
मायण का पाठ व राम नाम संकीर्तन पाठ होगा। हम 
ब प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपने गांव व कस्बे में 
पबके साथ देखे व सामूहिक भंडारे का भी आयोजन 
करे। उस दिन किसी जरूरतमंद को ऊनी गर्म कपड़े 
भी दान करे। अपने घरों, कस्बों, मंदिरों एवं अन्य सभी 


कि सरकार कोई नीति या कार्यक्रम से प्रेरित होकर 
आगे बढ़ता है तो यह सरकार के लिए एक बड़ी उप. 
लब्धि होती है। प्रदेश सरकार द्वारा ओलंपिक में एकल 


०-0 


तने पर 6 करोड़ व रजत व 
धन का प्रावधान किया गया है। 


करी के साथ सुदृढ़ खेल अवसं. 


ण के कार्य को तेजी आगे बढ़ा 
कार्यों का उद्देश्य यह है कि 


अपने 
पावन 
खिचड़ी 
उन्होंने 


गरीब को 
भोजन देने का कार्य करें| 


इस अवसर पर सदर सांसद रविकिशन शुक्ला एवं 
विधायक फतेह बहादुर सिंह ने भी लोगों को संबोधित 
किया। कार्यक्रम में महापौर डॉ0 मंगलेश श्रीवास्तव. 
विधान परिषद सदस्य डा0 धर्मेद्र सिंह, विधायकगण 
महेंद्र पाल सिंह, प्रदीप शुक्ला, विपिन सिंह, श्री राम 
चौहान, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, महानगर अध्यक्ष 
गुप्ता, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, काली बाड़ी 
के महंत रविन्द्र दास, खेल निदेशक आर0पी0 सिंह 
वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे । 


विरासत संजोने में कमाल का हुनर रखते हैं भारतवासी:योगी आदित्यनाथ 


गोरखपुर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 
शनिवार को तीन दिवसीय गोरखपुर 
महोत्सव 2024 के समापन समारोह को 
बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। उन्होंने 
कहा कि अपने इतिहास, लोक परंपरा और 
लोक संस्कृति को संजोना भारत की 
विशेषता है। संरक्षण की यही भावना भारत 
को बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि अयोध्या 
को लक्षित कर संस्कृति और आस्था 
गात करने वालों को परास्त और पददलित 
कर उनका भारतीयों ने नामोनिशान मिटा 
दिया और आज हम प्रभु श्रीराम के प्राण 
प्रतिष्ठा समारोह के साक्षी बनने जा रहे हैं 
हमारे पर्व व त्यौहार अद्भुत हैं। इनके जरिए 
उन लोगों तक भी भारतीय संस्कृति का 
संचार होता है, जो किन्हीं कारणों से इसे 
जानने से वंचित रह गए । दीपावली, होली 
रामनवमी, महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन जैसे पर्व 
इसके उदाहरण हैं। इन सभी पर्वों में विशेष 
संदेश निहित है। इसी तरह महोत्सव को भी 
संदेश देने का वाहक बनना चाहिए । 
मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में हजारों 
वर्ष पहले भगवान राम का प्रकटीकरण हुआ 
फिर भी उस परंपरा को आज भी हर 
भारतवासी अपने मन में समेटकर रामनवमी 
के साथ जुड़ता है। रामनवमी पर वर्ष 2023 
में अयोध्या में 35 लाख लोग आए। अयोध्या 
में तब न रेल सेवा अच्छी थी न एयरपोर्ट 
था। सड़के भी निर्माणधीन थीं। आज तो 
अयोध्या फोरलेन एवं सिक्स लेन की 
कनेक्टविटी, रेल की डबल 
और एयरपोर्ट से जुड़ चुका 
नये एयरपोर्ट पर एक साथ 8 विमान 
कर सकते है। आज वहां धर्मशाला एवं अच्छे 
होटल भी उपलब्ध हैं। कुम्भ की तरह एक 
टेंट सिटी भी बसाई जा रही है। इसी प्रकार 
श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी होता 
है। 5 हजार वर्ष बाद भी हम उसी उत्साह 
से अपनी परंपरा को मनाते हैं। रात्रि के 42 
बजे हर जनपद, हर घर एवं हर थाने, 


पर आघ बाबा 


आध्यात्मिक, सांस्कृतिक 
व प्राकृतिक संसाधनों से too हु a 
संपन्न है पूर्वी उत्तर प्रदेश 
मुख्यमंत्री ने कहा कि रे 
गोरखपुर और पूर्वी उत्तर है 
प्रदेश सांस्कृतिक 
आध्यात्मिक दृष्टि 
अत्यंत समृद्ध रहा है। 
गोरखनाथ नेक 
अपनी साधना 
के रूप में गोरखपुर को 
चुना था। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली 
लुम्बनी यहां से 90 किमी की दूरी पर है। 
उनका परिनिर्वाण स्थल गोरखपुर से 60 
किमी दूर कुशीनगर में है। संतकबीर का 
जन्म काशी में हुआ किन्तु अंत समय में वे 
मगहर आ गये। गोरखपुर से अयोध्या 
की एवं काशी की दूरी भी मात्र कुछ घण्टो 
की है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से 
समृद्ध यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से भी 
भरपूर है। यह क्षेत्र मीठे जल की प्रचुरता से 
समृद्ध है। यहां की भूमि बेहद उर्वर है 
धरोहर से सम्पन्न इस क्षेत्र के बारे में 
सबको एहसास होना चाहिए। उन्होंने कहा 
कि पलायन की बजाय संघर्ष की प्रकृति 
पैदा की जानी चाहिए। परिश्रम व पुरूषार्थ 
का भाव होना चाहिए । 
सफलता का परचम 
लहरा रहा गोरखपुर महोत्सव 

सीएम योगी ने कहा कि यह प्रसन्नता का 
क्षण है कि गोरखपुर महोत्सव सफलता के 
परचम को लहरा रहा है। महोत्सव में अनेक 
कलाकरों ने अपनी प्रस्तुति देकर गोर 
खपुर एवं पूर्वी यूपी की जनता का इस 
भीषण शीतलहर में भी मनोरंजन करके 
उत्साहवर्धन किया | 
महोत्सव के पीछे की धारणा भी यही है कि 
हम लोक परंपरा व लोककला को प्रोत्साहित 
करें। नए कलाकारों को मंच प्रदान कर उन्हें 
आगे बढ़ने को प्रेरित करें। गोरखपुर 


| 


मंदिर, में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। 
जेल भी इस उत्सव का मंच बनता है 
और ऐसा केवल भारत में ही होता है। 


महोत्सव को गोरखपुर के नामकरण, इसकी 
विकास यात्रा, इसके महानायकों की थीम के 
साथ इसे आगे बढ़ाया गया है। गोरखपुर 


का आधुनिक विकास, नयापन एवं आजादी 


के लड़ाई में यहां के महानायको 
का योगदान आदि का उल्लेख भी इस 


गोरखपुर को शंका की दृष्टि से 
देखते थे। आज माफिया व 
मच्छर की समाप्ति के साथ 


पीढ़ियों के संघर्ष के लगभग 500 वर्षो के 
बाद यह सुअवसर आया है। 
यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम 


इंसेफेलाइटिस का भी उन्मूलन 
हो चुका है। विगत 40 वर्षो में 
50 हजार बच्चों की मौत इस 
है बीमारी से हुयी थी। आज इसे 
नियंत्रित कर खत्म किया जा 
चुका है। यह उपलब्धि हमारी 
प्रगति का मापक बनेगा। 
समाज आगे, सरकार 

उसके पीछे रहे तभी प्रगति 
सीएम योगी ने कहा कि विकास केवल 
सरकार का ही कार्य नहीं है बल्कि इसमें 


महोत्सव के माध्यम से देखने को मिला है। 
विकास में गोरखपुरवासियों 

ने नहीं आने दी कोई भी बाधा 
सीएम योगी ने कहा कि आज एक नया 
गोरखपुर है। गोरखपुर के विकास में सभी 
नागरिकों ने भी सकारात्मक भाव के 
साथ योगदान दिया है। किसी भी स्तर पर 
नकारात्मकता नहीं आने दी है। उसीका 
परिणाम है कि आज 5 वर्ष बाद जो गोर 
खपुर आता है वह यहां के विकास से 
आश्चर्यचकित हो जाता है। 
आज यहां इन्फ्रास्ट्रक्चर भी है तो पर्यटन 
के लिए खूबसूरत रामगढ़ताल भी है। 
स्वास्थ्य का अच्छा केन्द्र एम्स और बीआरडी 
मेडिकल कालेज के साथ आयुष 
विश्वविद्यालय भी है। आज गोरखपुर में 4 
विश्वविद्यालय हैं। आने वाले समय में और 
भी नयी संभावनाएं यहां आ रही है। 
औद्योगिक विकास, युवाओं के लिए स्किलिंग 
सेंटर की स्थापना के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में 
भी एक नये हब के रूप में गोरखपुर को 
स्थापित करने की कार्यवाही तेजी से आगे 
बढ़ रही है। यह सभी संभावनाएं गोर 
खपुरवासियों के सहयोग से आगे बढ़ रही 
हैं। 


मच्छर माफिया के साथ 
इंसेफेलाइटिस का भी उन्मूलन 
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले गोरखपुर की 
पहचान माफिया व मच्छर से होती थी। लोग 


समाज को भी आगे आना चाहिए। समाज 
आगे होगा और सरकार पीछे होगी तो 
प्रगति होगी। यदि सरकार आगे और समाज 
पीछे रहेगा तो दुर्गति होगी। समाज को 
हमेशा नेतृत्वकर्ता के रूप में होना चाहिए 
तथा सरकार को पीछे से सपोर्ट करना 
चाहिए | आत्मनिर्भर व्यवस्था ही स्वावलम्बन 
का आधार बनेगा और स्वावलम्बी समाज ही 
समृद्धि का आधार। इस प्रगति की दिशा में 
हम सबको आगे बढ़ना है। 
प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 
सीएम ने की अपील 

सभी लोगों को मकर संक्रान्ति की बधाई 
देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 
कि मकर संक्रान्ति से लेकर 22 जनवरी तक 
स्वच्छता अभियान में जुड़ना हम सबका 
दायित्व है। गोरखपुर को स्वच्छ व प्लास्टिक 
मुक्त बनाने के लिए आगे आना है। 

उन्होंने कहा कि जिस तरह हम दिवाली व 
अन्य मांगलिक अवसर पर अपने घर की 
साफ सफाई करते है वैसे ही मकर संक्रान्ति 
के अवसर पर साफ सफाई करेंगे। 46 
जनवरी से हर घर व देव मंदिर में रामनाम 
संकीर्तन का पाठ करें। 22 जनवरी को 
भगवान श्रीराम के प्राण प्रतिष्ठा के दिन घर 
की साफ सफाई के बाद अयोध्या से सीधा 
प्रसारण अपने घर या मंदिरों पर स्क्रीन 
लगाकर देंखे। उन्होंने कहा कि कई 


~ 


भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा व लीला का 
अवतरण अपने आंखो से देखेंगे। उस दिन 
प्रभु की पूजा, प्रसाद एवं गर्म कपड़ों के 
वितरण के साथ ग्रीन आतिशबाजी भी करें 
कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद 24 जनवरी को 
उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया 
जायेगा। इसी दिन 7950 में प्रदेश का 
नामकरण हुआ 26 जनवरी को गणतंत्र 
दिवस पर संविधान के प्रति निष्ठा के साथ 
अपने नागरिक जिम्मेदारी को समझने का 
अवसर होगा। उन्होंने कहा कि यदि सभी 
प्रदेशवासी इन सबसे से जुड़ते हैं तो यह न 
केवल हमारे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के 
लिए भी सुखदायी एवं मंगलदायी होगा। 
गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विख्यात 
गायक एवं पद्मश्री से सम्मानित सुरेश 
वाडकर के गाए सुमधुर भजनों का आनंद 
उठाया। 

भजन सुनने के लिए मुख्यमंत्री मुख्य मंच 
से उतरकर सामने लगी कुर्सियों की तरफ 
आ गए थे। सुरेश वाडकर ने भजन संध्या में 
अपनी प्रस्तुतियों की शुरुआत सीएम योगी 
के सामने नाथपंथ के गुरुजन की वंदना पर 
केंद्रित भजन 'आओ नमन करें से की। 
इसके बाद उनकी प्रस्तुति 'मंगल भवन, 
अमंगल हारी', गंगा हमारी कहे बात ये 
रोते-रोते' भी मुख्यमंत्री ने सुनीं | 

सीएम योगी ने देखा रविकिशन की पांच 

भाषाओं में बनी फिल्म का टीजर 

इस अवसर पर सीएम योगी ने पांच 
भाषाओं में बनी सांसद व मशहूर सिने स्टार 
रविकिशन की फिल्म “महादेव का गोरखपुर' 
के टीजर का अवलोकन भी किया। 

इस फिल्म की पूरी शूटिंग प्रदेश सरकार 
की फिल्म नीति से मिले प्रोत्साहन से गोर 
खपुर में हुई है और इसमें बड़ी संख्या में 
स्थानीय लोगों को मौका मिला है। टीजर के 
बाद रविकिशन ने सीएम के समक्ष हनुमान 
चालीसा और एक रामभजन की प्रस्तुति दी। 
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22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली की नाराजगी की असली वजह भी 
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कई मायनों सामने आती है। 
में एक नई शुरुआत है। प्राण प्रतिष्ठा को सबसे पहले, अयोध्या में प्रभु श्री 
लेकर विपक्ष की पार्टियों की ओर से भाजपा राम के जन्मस्थान पर भव्य मंदिर |) 
पर लगातार हमले हो रहें हैं। विपक्ष भाजपा का निर्माण होने से इतिहास में हुए | 
पर मंदिर पर राजनीति करने का, अर्थात जुल्म और अत्याचार के लिए हिन्द. 
राजनीति में धर्म को लाने पर आलोचना कर _ओं को पांच सौ साल बाद न्याय ४ 
रहा है। विपक्ष अपनी आलोचना से इस मुद्दे मिला है। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक 
को एकतरफा पेश करने की कोशिश कर गलती का सुधार नहीं है बल्कि 
रहा है। विरोधी पार्टियां तर्क दे रही हैं कि लगातार एक हजार वर्षो से हो रहे कुँ 
धर्मनिरपेक्ष देश में सरकार का इस तरह के विदेशी आक्रमणों के दर्द से बाहर 
समारोह में शामिल होना एक तरह से निकलना भी है। इसके साथ हिँ 
हिंदुत्व को बढ़ावा देना है जो संविधान के £ ही यह राम मंदिर भारतीय सांस्कृ 
खलाफ्‌ जाता है और अल्पसंख्यकों की तिक मूल्यों के अभिमान का प्रतीक साबित होता है। प्रभु श्री राम के हैं 
भावनाओं को ध्यान में नहीं लेता। लेकिन है। भारत को आजादी मिलने के मंदिर के साथ साथ उसी परिसर में इन उद्योगों को बढ़ावा मिलने से गरीब, 
विपक्ष की नाराजगी की वजह सिर्फ संविधान बाद भी गुलामी की मानसिकता से बाहर उसी वर्ष अस्तित्व में आया। सीधे तौर पर कई और मंदिरों का निर्माण भी हो रहा है। किसान, महिलाएं और युवाओं को रोजगार 
की काल्पनिक खिलाफत नहीं है। राम मंदिर आने में देश के लोगों को काफी वकत लगा इस बात को कहे बिना विपक्ष का रुख़ इस इनमें शिव, अन्नपूर्णा, भगवती, गणेश, हन. के नए अवसर प्राप्त होंगे। इससे मोदी ने 
की प्राण प्रतिष्ठा के कई पहलू हैं जिन पर है। देश को अंग्रेजों से 4947 में आजादी प्रकार रहा है जो अप्रत्यक्ष रूप से हज़ारों _मान, सूर्य, वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अपनी प्राथमिकता में जिन जातियों का जिक्र 
गौर करना जरूरी है। इन पहलुओं से विपक्ष मिलने का मतलब यह नहीं है कि भारत साल पुरानी भारत की संस्कृति को नकारता जटायु और शबरी के मंदिर भी शामिल हैं। किया है उनका फायदा होगा। विपक्षी 
इनमें से वाल्मीकि, वशिष्ठ, पार्टियां, विशेषतः क्षेत्रीय दल, अपनी 
जटायु और शबरी को भारत राजनीति के लिए जाती या वर्ग विशेष पर 
की कई पिछड़ी जातियां निर्भर रहती हैं जैसे पिछड़ी जातियां और 
और जनजातियां अपने पूर्वज गरीब। लेकिन राम मंदिर के निर्माण से अब 
मानती हैं। हनुमान, जिन्हें विपक्ष के इस वोट बैंक पर जबरदस्त सेंध 
सरकार का प्रथम उद्देश्य ही अपने देश के कुछ जनजातियां अपना लगी है जो उनकी नाराजगी की असली 
नागरिकों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने और उनके पूर्वज मानती हैं, उनकी वजह है। राम मंदिर का निर्माण पुरानी 
वेलफेयर के लिए होना चाहिए, लेकिन जब ऐसा भक्ति सभी वर्गो के लोग व्यवस्था को चुनौती है। राजनीतिक दल 
नहीं होता है और निरंकुश तरीके से अगर करते हैं। राम मंदिर सभी संकुचित नजरिए से जातियों का विकास 
सरकारें कोई भी निर्णय लेंगी तो लोगों की मन हिन्दुओं की आस्था से जुड़ा करने की बजाए उनका चुनाव जीतने के 
राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी जुडिशरी है लेकिन साथी ही यह लिए इस्तेमाल करते थे। राम मंदिर से 
बैठी हुई है। हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने ये मैसेज हिन्दू धर्म की विविधता का जहां एक तरफ करोड़ों हिन्दुओं की भावना. 
दिया है कि कोई भी निरंकुश होकर काम नहीं समावेशी भी है ओं का सम्मान हो रहा है, वहीं भारत की 
कर सकता और जो पावर आपको जनता द्वारा दी तीसरा, जातियों की पा. राजनीति भी बदल रही है। राम मंदिर से दो 
गई है उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है, जो रंपारिक विविधता को ध्यान महत्त्वपूर्ण संदेश जाते हैं। एक तो हिन्दू धर्म 
क्रिमिनल है वे है, वो किसी भी कास्ट, क्लास में रखने के साथ ही यह का अभिमान होना उसकी विविधताओं को 
कहीं का भी हो अपराधी अपराधी ही है। अगर मंदिर निर्माण प्रधानमंत्री नकारना है। दूसरा, आस्था का सम्मान करने 
देश की 50 प्रतिशत आबादी के लिए बहुत खुशी इस तरह की चीजें होंगी तो देश में असल में नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए का मतलब विकास को नजरअंदाज करना 
की बात है क्योंकि बिलकिस बानो के साथ जो लॉ रूल काम करेगा। जातियों के वर्गीकरण का भी नहीं होता। राम मंदिर यह साबित करता है 
किया गया था और जिस तरह से यह क्राइम कोर्ट का जजमेंट बहुत ही अच्छा है। हम देश की लॉ रूल के द्वारा ही उन्हें अरेस्ट किया गया था प्रतिनिधित्व करता है। मोदी कि आस्था और विकास एक दूसरे से जुड़े 
हुआ था, और फिर इन 44 अपराधियों को रेमिशन आबादी को एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे है कि जो कि बेहद जरूरी था। बिलकिस बानो जो ने कहा है कि उनके लिए हैं। इसीलिए राम मंदिर का निर्माण पूरे देश 
पॉलिसी के अंतगर्त कवर नहीं किया जा रहा था, हमारे देश की जुडिशरी देश की बहनाओं के साथ कि एक गैंग रेप पीड़िता थी, उनकी बेटी का और उनकी सरकार के लिए के लिए एक नई शुरुआत है। 
फिर अपराधियों को छोड़ दिया गया। रेमिशन है उनके सामने मर्डर किया गया और ये देश अपने चार जातियां महत्त्वपूर्ण साभार -निरंजन मार्जनी 
पॉलिसी में गैंगरेप और मॉर्डर केस कवर नहीं हो ये क्राइम गुजरात में हुआ था और इस क्राइम में देश की बेटियों के चाहें वो किसी भी कास्ट, 


रहें थे जिसके बाद कमेटी ने ये सुझाव दिया गया जिस पुलिस ने इंवेस्टिगेशन किया, उसको भी क्लास, रिलिजन की हो, देश उनके साथ खड़ा है 
कि इनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि इनका बाद में आरोपी बनाया गया, क्योंकि उन्होंने सही है, देश की सरकारें भी खड़ी है और देश की किसने दी लूट की खुली छट 
आचरण अच्छा था। जब इन्हें छोड़ा गया तब ढंग से इंवेस्टिगेशन नहीं किया। पुलिस के जुडिशरी भी खड़ी है। कश्मीर का जिक्र आते ही मन में यही सब आता है। यही वजह है कि 
सबने मीडिया के माध्यम से यह देखा था कि साथ-साथ डॉक्टर्स को भी आरोपी बनाया गया कुछ लोग लॉ को गुमराह करके चीजें अपने इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। सर्दियों के मौसम में कश्मीर की 
इनका स्वागत किस तरीके से किया गया। जिस और ये मैटर गुजरात से महाराष्ट्र में चला गया फेवर में करवा लेते है। ये चीजें चौबीस वीं खूबसूरती देखते ही बनती है, खासतौर पर जनवरी से लेकर मार्च तक ६ 
तरह से महिलाएं अपने सेफ्टी सिक्योरिटी को फिर महाराष्ट्र में इसका ट्रायल चला। गुजरात शताब्दी में जहां पर मीडिया और हर जगह पर पाठी पूरी तरह बर्फ की चादर में लिपटी होती है। इसी खूबसूरती को देखने 
लेकर लड़ रही है, परेशान है, एनसीआरबी का सरकार ने जो डिसीजन लिया था उसने महाराष्ट्र कोई भी चीज आज के समय में छूपी नहीं रह के लिए हर साल हजारों पर्यटक कश्मीर जाते हैं, लेकिन वहां खूबसूरती के 
डेटा कहता है कि इंडिया का कन्विक्शन रेट सरकार की कसर्न जरूरी थी लेकिन इन्होनें ऐसा सकती है। अब नहीं लगता है कि लोग इसका अलावा कई चीजें ऐसी भी हैं, जो आम लोगों के लिए थोड़ी परेशान करने 
बहुत ही निचले स्तर पर है। नहीं किया जो कि रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट पॉलिटिकल फायदा उठा पाएंगे। अपराधियों का वाली हैं। कश्मीर में फिलहाल कोई चुनी हुई सरकार नहीं है और यहां 
जब ऐसे मामले आते है कि अपराधियों को है। ये ऑब्जर्वेशन भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या रोल प्ले हो सकता है पॉलिटिकल सिनेरियो उपराज्यपाल ही पूरी व्यवस्था देखते हैं। यहां श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग 
आजीवन कारावास की सजा मिली है और उन दिया है। जिस ग्राउंड पर अपराधियों को छोड़ा में, अपराधी तो अपराधी ही रहेगा, वो सामने और पहलगाम तक आपको कई बार ऐसा महसूस होगा कि आप ठग चुके 
अपराधियों को सजा के बाद जेल से रिहा कर गया था वो सभी फेल हो गए और बिलकिस आकर वोट नहीं मांग सकते। आपने देखा होगा हें। अगर ये कहें कि यहां पर पर्यटकों से लूट की खुली छूट दी गई है 
दिया जाता है। ये देश की बेटियों के लिए बहुत बानो की जीत हुई दो हप्ते के अंदर इन्हें जेल की कितनी आलोचना की गई थी जब इन लोगों तो ये गलत नहीं होगा। हम दिसंबर की शुरूआत में कश्मीर ट्रिप पर गए 
ही डरावना सपना होता है। क्योंकि एक तरफ भेज दिया जाएगा। हमारे भारत के संविधान से की हर मीडिया डिस्कशन और डिबेट में पिक्चर थे। आमतौर पर सभी लोग पहले श्रीनगर, फिर पहलगाम और सबसे आ 
सिक्योरिटी की बात की और दूसरी तरफ ऐसे कोई ऊपर नहीं है और संविधान भारत के दिखाई जा रही है कि ये वहीं अपराधी है जिन्होंने खर में गुलमर्ग घूमने जाते हैं। हमने भी इसी तरह से अपनी ट्रिप को प्लान 
अपराधियों को छोड़ दिया गया। ऐसे में सुप्रीम नागरिकों की रक्षा करता है. कोई भी सरकार हो, गैंगरेप और मर्डर किया है। किया था। ट्रिप के पहले दिन हम श्रीनगर में डल झील पर बने हाउस 
बोट में रुके, यहीं से आपको इस लूट की छूट का एहसास हो जाएगा। 
हाउस बोट के लिए अक्सर लोग पहले से ही बुकिंग करवा लेते हैं, हमने 


भी पहले से बुकिंग करवा ली थी, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उन्हें 
संघर्ष घ सभ्यता भ्या का लेक के पास कई तरह के एजेंट्स मिलते हैं, जो 5 हजार रुपये से लेकर 

8 हजार रुपये तक आपको रेट बताएंगे। कई लोग बार्गेन करके इसे आधा 
इजरायल और हमास में लगभग तीन महीने से जरुरी कड़ी है। जिसको लेकर इजरायल पिछले को लेकर थोड़ा सावधानी से काम करें। ऐसा न कर लेते हैं और करीब 4 हजार रुपये में हाउस बोट का एक कमरा लेते 
जंग जारी है। इस युद्ध में गाजा पट्टी के 22 कुछ महीनों से लगातार लगा हुआ है। उसने हो की एक बड़े युद्ध की आशंका बन जाएं। हैं, लेकिन असल में ये कमरा महज दो या ढाई हजार रुपये का होता है। 
हजार से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। बोला है कि हम हमास को नेस्तनाबूद कर हालांकि इजरायल ने बार-बार बोला है कि यानी हाउस बोट के लिए लूट की खुली छूट दी गई है। इसके बाद जब 
वहीं इजरायल में 4439 लोगों की मौत हो चुकी देंगे। ऐसे में सालेह का मारा जाना वो भी बेरूत लोग कहीं पर भी छुपे हो हम इनको छोड़ेंगे नहीं आप अपने हाउस बोट में रुकते हैं तो शिकारा का सफर तो बनता है... जो 
है। जंग के करीब तीन महीने बाद लेबनान की में, एक बहुत बड़ा मूद्दा बनाता हुआ नजर आ रहा क्योंकि तुर्किए और कतर में भी इजरायल का आपको पूरी डल लेक घुमाती है। अब शिकारा राइड के लिए भी आपको 
राजधानी बेरूत में हुए एक विस्फोट में हमास के है क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा वाकया शुरू मानना है कि हमास के कुछ नेता वहां पर भी वही महसूस होगा, जो हाउस बोट बुक करते हुए हुआ था। शिकारा चलाने 
शीर्ष अधिकारी सालेह अल-अरौरी की मौत हो हुआ, वह दरअसल लेबनान की तरफ से भी छुप कर बैठे है। अब जब इजरायल ने बेरूत में वाले आपसे br राइड के 4 से 5 हजार रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। 
गई। मीडिया रिपोर्टो के मुताबिक सालेह अरौरी इजरायल पर किए कुछ हमलों के बाद ही शुरू जाकर ड्रोन अटैक के माध्यम से हमला करके ख लोगों को पता है वो तो बार्गेन करके इसे हजार या।200 तक कर 
की मौत ड्रोन हमले में हो गई। लेबनान के हुए। उनका ही जवाब इजरायल ने दिया था। डिप्टी चीफ को मारा है तो कहीं न कहीं तुर्किए लेते र लेकिन ज्यादातर लोगों को दोगुना दाम देकर शिकारा के मजे लेने 
कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने यह दावा किया है कि अब ऐसे में हमास के डिप्टी चीफ का वहां मिलना में छुपे हुए हमास के नेताओं की और कतर में पड़ते हैं। LR में शिकारा वाले ऐसे ही लोगों को घुमाते हैं जो उन्हें एक 
इजरायल ने ही सालेह की हत्या की है। इसके और मारा जाना लेबनान के पूरे के पूरे रोल को बैठे हुए हमास के नेताओं की भी शामत आने से डेढ़ घंटे के कम से कम 4 हजार रुपये देते हैं। यानी शिकारा राइड में 
साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इस घटना भी संदिग्ध करार कर देता है और ये जो वाली है और ईरान भी जिस तरह से कॉर्डिनेशट भी पर्यटकों को लूटने की पूरी छूट है। अब अगर आप शराब या बीयर 
के जरिए लेबनान को जबरन युद्ध में खींचने की पूरा युद्ध इजरायल के खिलाफ हुआ और हमास कर रहा था तो उनको भी पूरे के पूरे पीते हैं और शाम को रूम पर ही पार्टी करना चाहते हैं तो आपको श्रीनगर 
कोशिश की जा रही है। इस बीच पूरी दुनिया की ने क्यों जंग छेड़ी है या फिर इसका साथ ईरान, पश्चिमी एशिया के पूरे मूल्कों को सावधानी में डल लेक के oe दूसरी तरफ कई ठेके मिल जाएंगे, लेकिन जब आप 
नजरें अमेरिका पर टिकी हैं कि वह आगे किस तुर्किए, या कतर या कुछ और जो वहां के बरतनी चाहिए क्योंकि थोड़ी सी भी चिंगारी शराब का दाम सुनेंगे तो आपको होश उड़ जाएंगे। यहां शराब की एक 
तरह बरतता है और इजरायल को युद्ध रोकने को वेस्ट एशिया के मुरिलम मुल्क हैं, वो दे रहे है तो बड़े युद्ध में बदल सकती है बोतल पर आपसे 30 से 40 फीसदी तक ज्यादा चार्ज किया जाएगा। अगर 
मनाता है या नहीं। सालेह अल-अरौरी इजरायल सीधे तौर पर ये सभ्यताओं का संघर्ष है ऐसा लगता है कि इजरायल की ताकत को दे आप 500 रुपये प्रिंट रेट वाली कोई बोतल लेना चाहते हैं तो आपको 
पर हुए हमले में से जुड़ा एक महत्वपूर्ण शख्स इजरायल एक ऐसा देश है जो सारे मुस्लिम खते हुए और इजरायल को वर्तमान में सीधे तौर इसके लिए 2300 रुपये तक देने होंगे र मजबूरी में सभी लोग एक बोतल 
था। सालेह हिज्बुल्लाह, ईरान और हमास बीच राष्ट्रों के बीच में रहकर भी अपने अस्तित्व के पर या अप्रत्यक्ष तरीके से जो साथ मिल रहा है, पर 600 से ओवरचार्ज देते हैं और शराब खरीदते हैं। 
कॉर्डिनेशन करता था। वह लेबनान में बैठकर लिए, अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहा है और चाहे वो अमेरिका ही क्यों न हो, युद्ध फैलेगा इस मामले को लेकर हमने श्रीनगर के एक्साइज डिपार्टमेंट में फोन 
हमास के हमलों की योजना बनाता था। वह वहीं कहीं न कहीं इन मुल्कों को अपने अकेले के दम नहीं। किया, जिसके बाद हमारा नंबर लिया गया और इलाके ER के एक्साइज इंरू 
से अपने नेताओं से तालमेल बिठाता था पर नाकों चने चबा रहा है। इनका यह मानना था अमेरिका लगातार इजरायल को चेता तो रहा है पेक्टर को दिया। इंस्पेक्टर ने हमें Fs कर माफी मांगी और कहा कि 
और योजनाओं को अंजाम देता था। अगर हम कि कहीं पर भी लोग छुपकर बैठे हैं जो लेकिन वो सिर्फ कागजी कार्रवाई ही है। अमेरिका व्यक्तिगत तौर पर आपको श्रीनगर में जो भी मदद चाहिए हम करेंगे। जब 
इजरायल के नजरिए से देखें तो इजरायल के इजरायल के खिलाफ काम कर रहे है, उनको अभी भी इजरायल के साथ ही है। फिर भी हमने कहा कि आपकी नाक के नीचे ये सब कैसे हो रहा है तो जनाब Rl 
नेता बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही बोला है कि किसी भी कीमत पर बाहर निकालेंगे और उन्हें अमेरिका नहीं चाहता है कि बहुत बड़ा युद्ध हो। ओवरचार्ज करने वालों के कान खींचने की बात कही। मीडिया बैकः 
जिन लोगों ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमले नेस्तनाबूत करेंगे। ऐसे में यह हमला कहीं न कहीं वो चाहता है कि जो भी इजराइल को अचीव से होने के चलते हमें पता था कि किसे फोन करना है, लेकिन यहां आने 
की प्लानिंग की, एक लीड रोल प्ले किया, उनको आशंका जता रहा है कि क्या ये युद्ध बड़े स्तर करना है वो जितनी जल्दी कर ले, उतना अच्छा वाले लोकल लोग और पर्यटकों को ये सब पता नहीं होता। इसीलिए वो 
वह किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो पर या पूरे पश्चिमी एशिया को अपने कब्जे में ले होगा, युद्ध नहीं बढ़ेगा। लेबनान ने भी बोला है इस मनमाने दाम को चुकाते हैं और इस खुली र का शिकार होते हैं। 
कहीं भी छुपकर बैठे हो। ऐसे में सालेह लेगा क्योंकि कई बार अमेरिका ने भी चेताया है कि हम देख लेंगे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हमले तो हमने चेक करने के लिए बाकी शराब की दुकानों पर भी जाकर देखा, हर 
अल-अरौरी का मारा जाना उसी पहल की एक इजरायल को कि हिज्बुल्लाह को लेकर, लेबनान वो भी लगातार कर ही रहा है। दुकान पर वही हाल था। 


आया है। लेकिन अब देश की हैं। ये जातियां हैं गरीब, किसान, महिलाएं 
ज्यादातर जनता न सिर्फ अपने और युवा। राम मंदिर का निर्माण होने के 
भारतीय होने पर गर्व करती है साथ साथ अयोध्या के बुनियादी ढाँचे का भी 
बल्कि भारतीय संस्कृति से भी काफी विकास हुआ है जिनमें रेलवे स्टेशन 
ज्यादा से ज़्यादा जुड़ रही है। और हवाई अड्डा भी शामिल हैं। राम मंदिर 
दूसरा, विपक्ष इस मंदिर के निर्माण की वजह से अब अयोध्या भारत के प्रमुख 
3 को एक विभाजनकारी कदम के तौर तीर्थस्थान के तौर पर उभरा है जिससे 
$ पर पेश कर रहा है जो हिंदुत्व के पर्यटन को लगातार बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन 
कह नाम पर हिन्दू धर्म के अंतर्गत आने को बढ़ावा मिलने से अयोध्या और उसके 
वाली जाती, जनजाति और उपजाति आस पास के इलाकों में छोटे-बड़े उद्योगों 
श को ध्यान में नहीं लेता। लेकिन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसमें होटल, रेस्तरां, 
8.79 अयोध्या में निर्माण हो रहे राम मंदिर ट्रांसपोर्ट मिठाई की दुकान, पूजा सामग्री 
को देखें तो यह तर्क भी ग़लत की दुकान, फूल की दूकान इत्यादि शामिल 


बिलकिस बानो गैंगरेप केस में आखिरकार सुप्रीम 
कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। फैसला 
बिलकिस बानो के हक में आया। बिलकिस बानो 
गैंगरेप केस में 44 दोषियों को फिर से जेल भेजने 
का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 
कि दो हफ्ते के अंदर अपराधियों को आत्मसर्मपण 
करना होगा। 2002 में गुजरात में दंगे के दौरान 
इन अपराधियों ने बिलकिस बानो का सामूहिक 
बलात्कार किया था, उस समय बिलकिस बानो 
गर्भवती थी। इतना ही नहीं 44 लोगों की हत्या 
भी कर दी गई थी जिसमें बिलकिस बानो की 
तीन साल की बेटी भी शामिल थी। ये जजमेंट 
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A 


घूँघट की बगावत 


44 जनवरी, 2024 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


वर्ष 2023 में छाई रहीं भीषण प्राकृतिक आपदाएं 


साल 2023 में दुनिया ने कई सारी भीषण प्राकृतिक 
आपदाएं देखीं | तुकयि-सीरिया में विनाशकारी भूकंप से 
लेकर लीबिया में आई बाढ़ तक, कुदरत ने जब 


हिमाचल प्रदेश लैंडस्लाइड-साल 2023 के 
जुलाई-अगस्त के महीने में हिमाचल प्रदेश में इतनी 
भारी बारिश हुई कि प्रदेश में भीषण तबाही का ऐसा 


इंसानियत पर गुस्सा दिखाया, तो बड़े पैमाने पर तबाही 
मचाई और सैंकड़ों जानें लील गई। आई तमाम कुदरती 
आपदाओं में से 40 सबसे भयंकर घटनाओं के बारे में 
बताएंगे, जो इस साल इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज 
हो 


तुकिंचे-सीरिया में भूकंप-6 फरवरी 2023, वो मनहूस 
तारीख थी, जब साउथ ईस्ट तुर्किये और सीरिया में 
पहले भूकंप का 7.8 तीव्रता का एक झटका और फिर 7. 
6 तीव्रता का दूसरा झटका आया। ये दो झटके जब 
तक शांत हुए तब तक जहां तक नजर जा रही थी, 
इमारतों की जगह बस मलबा दिखाई दे रहा था। इसमें 
50 हजार से अधिक लोगों की जान चली गई और 
हजारों लोग बेघर हो गए। 

लीबिया की बाढ़-0 सितंबर 2023 को तूफान 
डेनियल ने लीबिया में दस्तक दी। इसके कारण तेज 
हवाओं और अचानक भारी बारिश हुई । भू-मध्यसागर से 
उठे तूफन 'डेनियल' के कारण हुई मूसला धार बारिश 
के चलते डर्ना में दो बांध ढह गए थे। लीबियाई रेड 
क्रिसेंट के आंकड़ों की मानें तो डरना में 44.300 लोग 
मारे गए और 40 से ज्यादा लोग लापता बताए गए थे। 

मोरक्को का भूकंप-मोरक्को में 9 सितंबर 2023 की देर 
रात आए 6.8 तीव्रता के भूकंप के कारण 2,900 से 
अधिक लोगों की मौत हो गई। मोरक्को के गृह मंत्रालय 
ने बताया था कि भूकंप में 2,900 लोगों की मौत हो गई 
और कम से कम 2.059 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 
4,404 की हालत गंभीर थी। सबसे अधिक 4.293 लोगों 
की मौत अल हौज प्रांत में हुई है। 


सिलसिला शुरू हुआ। एक अनुमान के मुताबिक भारी 
बारिश के बाद भयानक बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 
प्रदेश में 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई 
इसके अलावा राज्य सरकार को भी करीब 42 हजार 
करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 

हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बाढ़-हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में 
भारी बारिश के कारण आई बाढ़ ने सोमालिया, केन्या 
और इथियोपिया में 430 से ज्यादा लोगों की जान ले 


ली। अक्टूबर शुरू हुई बाढ़ से पूर्वी अफ्रीका में 7 लाख > 


से अधिक लोग विस्थापित हुए | 

हवाई के जंगल में लगी आग-अगस्त 2023 में 
अमेरिका में एक सदी से अधिक के इतिहास की सबसे 
भीषण जंगल की आग लगी। इस आग में जान गंवाने 
वालों की संख्या 400 के आसपास थी। सदियों पुराने 
शहर लहैना में आग लगने की घटना शुरू हुई थी और 
इसके बाद शहर की करीब-करीब हर इमारत तंबाह हो 
चुकी है। पश्चिमी माउई में कम से सम 2,200 इमारतें 
नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गई हैं जिनमें से 86 प्रतिशत 
रिहायशी भवन हैं। उन्होंने कहा था कि तकरीबन 6 
अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। 

मेक्सिको का ओटिस चक्रवात-साल 
अक्टूबर 
क्षणी प्रशांत तटीय क्षेत्र में चक्रवात 'ओटिस' के कारण 
कम से कम 48 लोगों की मौत हो गई जिनमें से 
अधिकतर की जान अकापुल्को शहर में गई। तबाही का 
बड़ा कारण ये रहा कि जब चक्रवात 'ओटिस' तट पर 
पहुंचा तो इसका रफ्तार 266 किलोमीटर प्रति घंटे थी 


2023 का 


और लोगों के पास चक्रवात से बचाव की तैयारी के 
लिए बहुत कम समय था। चीन की बाढ़-चीन में इस 


बिपरजॉय चक्रवात-इस साल जून की शुरुआत में 
गुजरात में तबाही मचाने वाला चक्रवात बिपारजॉय 4977 


साल अगस्त महीने में आए तूफान 'डोकसुरी' के बाद 
हेबेई प्रांत में भीषण बाढ़ आ गई थी। इसके कारण कम 
से कम 29 लोगों की मौत हो गई और अरबों डॉलर का 
आर्थिक नुकसान था। कनाडा के जंगलमें आग-2023 
की गर्मियों में पूरे कनाडा में जंगल की आग भड़क 


खत्म होने को था और तभी मैक्सिको के दा उठी, जिससे रिकॉर्ड तोड़ 48.4 मिलियन हेक्टेयर भूमि 


जल गई। आग मई, जून, जुलाई और अगस्त में भड़की 
और इसके कारण देश में 50 हजार से अधिक लोगों को 
निकाला गया। हालांकि पश्चिमी कनाडा में पहले भी 
जंगलों में आग लगी है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर यह 
कभी नुकसान नहीं हुआ। 


राम मंदिरःसियासी मंच या आस्था 


-जायो या जे शारजा 


राजनीति अपनी जगह है लेकिन राम मंदिर करोडों 
भारतीयों के लिए आस्था का विषय है। राजनीति कैसे 
साधारण विषयों को भी उलझाकर मुद्दे में तब्दील कर 
देती है, रामजन्मभूमि का विवाद इसका उदाहरण है। 
आज के भारत का मिजाज, अयोध्या में स्पष्ट दिखता 
है। आज यहां प्रगति का उत्सव है, तो कुछ दिन 
बाद यहां परंपरा का उत्सव भी होगा। आज यहां 
विकास की भव्यता दिख रही है, तो कुछ दिनों 
बाद यहां विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली 
है । अयोध्या में राममंदिर का निर्माण तथा भगवान 
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हमारी गौरवशाली आस्था के 
क्षण है और वर्तमान पीढ़ी बेहद भाग्यशाली है, जो 
इन ऐतिहासिक क्षणों की साक्षी बनने जा रही है। सोचे 
तो राममंदिर सबका है क्योंकि राम किसी के साथ 
भेदभाव नहीं करते है, राम सबके है। लेकिन यह बात 
बार-बार इसलिए दोहराई जा रही है ताकि राम मंदिर 
आंदोलन से लेकर निर्माण तक भाजपा को जो श्रेय 
मिल रहा है उसे कम किया जा सके। विपक्षी 
राजनितिक दलों के नेता राममंदिर को सियासी इसलिए 
बना रहे है ताकि महोत्सव में किसी न किसी प्रकार का 
विवाद खड़ा हो जाये। इन्हे सुनकर ये कहा जा सकता 
है कि सियासी लोग अभी तक राम मंदिर के निर्माण के 


हैं निर्माण एक अनथक संघर्ष का प्रतीक है। यह भारत 


9 का समय भी है। यह सिर्फ मंदिर नहीं है जन्मभूमि है, 


` में उनकी उपस्थिति बताती है राम किस तरह इस देश 


अयोध्या में राम मंदिर अटूट आस्था का विषय 
है। एक ऐसी आस्था जिसे श्रद्धालु सदियों तक कायम र 
खते रहे, तब भी जब मंदिर खड़ा नहीं था। आज राम 
मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। राम मंदिर का 


कुछ दिन बाद यहां परंपरा का उत्सव भी होगा 
आज यहां विकास की भव्यता दिख रही है, तो कुछ 
दिनों बाद यहां विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने 
वाली है। अयोध्या में राममंदिर का निर्माण तथा भगवान 


के 
लोकतंत्र, उसके न्यायिक-सामाजिक मूल्यों की स्थापना 


हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। लोकजीवन में, 
साहित्य में, इतिहास में, भूगोल में, हमारी प्रदर्शनकलाओं 


राम का होना मर्यादाओं का होना है, 
रिश्तों का होना है, संवेदना का होना है, सामाजिक 

होना है, करुणा का होना है। वे सही मायनों 
भारतीयता के उच्चादर्शों को स्थापित करने वाले 
हैं। लोकमन में व्याप्त इस नायक को सबने 


रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हमारी गौरवशाली आस्था के 
क्षण है और वर्तमान पीढ़ी बेहद भाग्यशाली है, जो 
इन ऐतिहासिक क्षणों की साक्षी बनने जा रही है। आज 
देखने में आ रहा है कि मंदिरों में दर्शन करने वालों की 
संख्या में आशातीत बढ़ोतरी हुई है। लोग मन कि शांति 


के बाद से उत्तरी हिंद महासागर में सबसे लंबे समय 
तक सक्रिय रहने वाला चक्रवाती तूफान था। भारत 
मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक इस साल 
अरब सागर में आया पहला चक्रवाती तूफान बिपारजॉय 
6 जून को दक्षिण-पूर्व अरब सागर पर बना और 45 
जून को सौराष्ट्र और कच्छ पर उसने दस्तक दी थी। 
इसके बाद 48 जून को यह कम दबाव के क्षेत्र में 
तब्दील होकर कमजोर पड़ गया था। अरब सागर में 
बिपरजॉय चक्रवात ने भारत और पाकिस्तान को प्रभावित 
किया, जिससे तटीय क्षेत्रों से 480,000 से अधिक लोगों 
को निकाला गया था। 


का उत्सव 


दिया है। विपक्ष का गुट गंभीर राजनीतिक बंधन में फंस 
गया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर विपक्षी 
दल सत्ताधारी पार्टी पर हमलावर है। विपक्षी दल कह 
रहे हैं कि सत्तासीन पार्टी लोकसभा चुनाव को देखते 
हुए समारोह का इस्तेमाल कर रही है। मंदिर का उद्‌ 
पाटन चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है। सोचे तो 
राममंदिर सबका है क्योंकि राम किसी के साथ भेदभाव 
नहीं करते है, राम सबके है। लेकिन यह बात बार-बार 
इसलिए दोहराई जा रही है ताकि राम मंदिर आंदोलन 


के लिए प्राणयाम, ध्यान धार्मिक अनुष्ठान और सेवा 
कार्यो में बढ़ चढ़कर भाग ले रहें है। 
यह भारत का आध्यात्मिक जागरण और आस्था के 


से लेकर निर्माण तक विशेष कार्य करने वाली पार्टी को 
जो श्रेय मिल रहा है उसे कम किया जा सके। विपक्षी 
राजनितिक दलों के नेता राममंदिर को सियासी इसलिए 


प्रति समर्पण मनुष्य को नैतिकता की और ले जा रहा 
है। श्रीराम मंदिर निर्माण के साथ ही भारत में वैसा दृश्य 
निर्मित हो रहा है, जैसे रामराज्य आ रहा है। राजनीति 


अपना आदर्श माना। राम सबके हैं। वे कबीर के भी हैं, 
रहीम के भी हैं, वे गांधी के भी हैं, लोहिया के भी हैं। 
राम का चरित्र सबको बांधता है। अनेक रामायण और 
रामचरित पर लिखे गए महाकाव्य इसके उदाहरण हैं। 
राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त स्वयं लिखते हैं- राम 


अपनी जगह है लेकिन राम मंदिर करोड़ों भारतीयों के 
लिए आस्था का विषय है। राजनीति कैसे साधारण 
विषयों को भी उलझाकर मुद्दे में तब्दील कर देती है, 
रामजन्मभूमि का विवाद इसका उदाहरण है। आजादी 
मिलने के समय सोमनाथ मंदिर के साथ ही यह विषय 


तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए, 
सहज संभाव्य है। 

भगवान श्रीराम भारतीय संस्कृति के ऐसे वटवृक्ष हैं, 
जिनकी पावन छाया में मानव युग-युग तक जीवन की 
प्रेरणा और उपदेश लेता रहेगा। जब तक श्रीराम 
जन-जन के हृदय में जीवित हैं, तब तक भारतीय 
संस्कृति के मूल तत्व अजर-अमर रहेंगे। श्रीराम भारतीय 
जन-जीवन में धर्म भावना के प्रतीक हैं, श्रीराम धर्म के 
साक्षात्‌ स्वरूप हैं, धर्म के किसी अंग को देखना है, तो 
राम का जीवन देखिये, आपको धर्म की असली पहचान 
हो जायेगी। आज के भारत का मिजाज, अयोध्या में 
स्पष्ट दिखता है। आज यहां प्रगति का उत्सव है, तो 


हल हो जाता तो कितना अच्छा होता 
आक्रमणकारियों द्वारा भारत के मंदिरों के साथ क्या 
किया गया, यह छिपा हुआ तथ्य नहीं है। अच्छा होता 
कि इस कार्य को सांझी समझ से हल कर लिया जाता 
किंतु राजनीतिक आग्रहों ने ऐसा होने नहीं दिया। कई 
बार जिद्द कुछ देकर नहीं जाती, भरोसा, सद्भाव और 
भाईचारे पर ग्रहण जरुर लगा देती हैं। अतीत में राम 
मंदिर के नष्ट होने से लेकर राम जन्मभूमि भूमि को पुनः 
प्राप्त करने के आंदोलन तक राममंदिर पर सियासी मंच 
हावी रहा है। जैसे-जैसे मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह की 
तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक नेताओं को भेजे 
गए निमंत्रणों ने कबूतरों के बीच बिल्ली को खड़ा कर 


बना रहे है ताकि महोत्सव में किसी न किसी प्रकार का 
विवाद खड़ा हो जाये। इन्हे सुनकर ये कहा जा सकता 
है कि सियासी लोग अभी तक राम मंदिर के निर्माण के 
राष्ट्रीय कार्य को मन से स्वीकार नहीं कर पाए है। कहा 
तो ये भी जा रहा है कि राम मंदिर 2024 के सियासी 
"दंगल' में अहम रोल निभाएगा. लेकिन ये एक अलग 
विषय है इसे छोड़ दीजिये ये सोचकर कि आखिर 
रामजी किसका करेंगे बेड़ा पार? धर्म में आस्था सर्वोपरि 
होती है, इसका सियासत से क्या रिश्ता? वक्त बताएगा। 

फिलहाल नव वर्ष में नई अयोध्या 24वीं सदी के सबसे 
बड़े सामाजिक-सांस्कृतिक और धार्मिक उत्कर्ष का 
गवाह बनने जा रही है। लाखों रामभक्तों और श्रद्धालुओं 
के मन की मुराद भी पूरी करने जा रही है, जो सैकड़ों 
वर्षो से रामलला को दिव्य-भव्य नए मंदिर में विराजने 
का इंतजार कर रहे हैं। 

अयोध्या दिन-रात संवर रही है, सज रही है। यह 
अवसर न सिर्फ इस धार्मिक नगरी के लिए आध्यात्मिक 
दृष्टि से उत्कर्ष का होगा, बल्कि अवध की अर्थव्यवस्था 
का बड़ा आधार बन जाएगा। 


प्रियंका सौरभ 


सावधान ! आर्थराइज्ड कार सर्विस सेंटर वाले लूट रहे आपको 


लोगों को लोकल सर्विसिंग सेंटर की जगह 
ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर पर जाते देखा होगा। दरअसल 


जानकारी के अभाव के 
कारण होता है।सर्विस के 


लोगों को भरोसा होता है कि ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर 
में उनकी गाड़ी सेफ होगी और उसकी ठीक तरह से 
सर्विसिंग होगी लेकिन आपको बता दें कि आपका ये 
सोचना भी गलत है। अक्सर ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर 


दौरान आपके व्हीकल का 
इंजन ऑयल चेंज होने के 
साथ ही बाकी पार्ट्स भी 
चेक कि जाते हैं कि कहीं 


लोगों से पैसा ऐंठने के लिए तरह के तरह के फ्रॉड 
करते हैं जिनका पता आम आदमी को नहीं चल पाता 
लेकिन उनकी जेब पर इसका असर जरूर दिखता है 
जैसे वाराणसी में महिंद्रा कि राज इंडिया लिमिटेड 
करके एक एजेंसी है जिसमें केवल आप अपने कार का 
नॉर्मल इंजन ऑयल पलटवाने जाइये बड़े इत्मीनान से 
आपका बिल लगभग बीस हजार का बन कर आ 
जायेगा या सीधे तौर पर कहें तो लूट रहें ये ग्राहकों ये 
[कई बार ऐसा होता है कि सर्विस सेंटर पर कस्टमर्स 
की गाड़ी के पार्ट रिप्लेस कर उसका बिल उसे थमा 
दिया जाता है। बिल में पार्ट का ज्यादा पैसा जोड़ दिया 
जाता है। ऐसे में ग्राहक को अलर्ट रहना चाहिए। गाड़ी 
की सर्विसिंग से पहले ही सर्विस सेंटर को बता देना 


कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 
अगर किसी पार्ट में 
समस्या मिलती है तो उसे 
रिप्लेस कर या रिपेयर कर 
ठीक किया जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि 
गाड़ी की सर्विस करवाने कंपनी के ऑथोराइज्ड सर्विस 
सेंटर ही जाना चाहिए। अगर आप बाहर किसी सर्विस 
सेंटर पर जाते हैं तो आपको अलर्ट रहना चाहिए 
क्योंकि कई बार सर्विस सेंटर में आपको चूना भी 
लगाया जा सकता है। तो चलिए आज हम आपको 
बताते हैं उन धोखों के बारे में जो ये सर्विस सेंटर पर 
दिये जाते हैं।बिल बढ़ाने के लिए आपसे फिजूल में 
व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट कराने के लिए कहा जा 


चाहिए कि अगर किसी तरह का पार्ट्स चेंज होता है तो 


सकता है। लेकिन आप टायरों की कंडीशन से इसका 


सबसे पहले उसके दाम की जानकारी उन्हें दी जाए। 
अक्सर ये बड़े शहरों के अर्थराइज्ड रिपेयरिंग सेंटर वाले 
ज्यादा पैसा लेते है। कई बार गाड़ी की सर्विसिंग के 
बाद कुछ कस्टमर्स को शिकायत करते देखा गया है कि 
उनकी गाड़ी का जो पार्ट खराब नहीं था, उसे भी 
सर्विस सेंटर ने रिपेयर कर चार्ज ले लिया है। ऐसा 


पता लगा सकते हैं कि क्या वाकई में इसकी जरूरत 
है। अगर आगे के टायर अनियमित तरह से घिस रहे हैं, 
जैसे की अंदर की तरफ ग्रिप है लेकिन बाहर से घिस 
रहे हों या बाहर ग्रिप अच्छी है लेकिन अंदर की तरफ 
से घिस रहे हों तो व्हील अलाइनमेंट की बिल्कुल 
जरूरत है। ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि एसी 


& फिल्टर कब चेंज कराना 
चाहिए और इसी बात का 


पहले एक बार एसी चेक करा लें क्योंकि गर्मियों में 
ज्यादातर लोगों को शिकायत रहती है कि एसी कूलिंग 


फायदा मैकेनिक उठाते हैं 
और फिजूल में एसी 
फिल्टर चेंज करवा लेते 
हैं। एक्सपर्ट ने बताया 
कि एसी फिल्टर हर 20 
हजार किमी. पर बदला 


नहीं कर रहा लेकिन होता यह है कि फ्रेश एयर एसी 
फिल्टर में जाम होने की वजह से अच्छी तरह से फ्लो 
नहीं होती। इसलिए गर्मी आने से पहले एक बार 
फिल्टर जरूर चेक करा लें |यदि हाई स्पीड (लगभग 80 
किमी. प्रतिघंटा) पर यदि स्टीयरिंग व्हील में जक आ 
रहा है या वाइब्रेशन आ रहा है, तो बेलेंसिंग की जरूरत 


जाता है ।इंजन ऑइल को 
सर्विस सेंटर पर सही 
तरीके से बदला नहीं जाता या तो टॉप कर दिया जाता 


है। अगर इनमें से कोई परेशानी नहीं दिख रही है, तो 
बेवजह पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बाकी प्रॉपर 
शेड्यूलिंग की बात करें तो हर 5 हजार किमी. पर 


है या बिना सफाई के भर दिया जाता है इसके अलावा 
ऑइल फिल्टर को न बदलना, जरूरत के हिसाब से 
टायर्स को रोटेशन न करना |इससे कार के इंजन पर 
बुरा असर पड़ता है और इंजन खराब होने का मतलब 
होता है भारी नुकसान|कार की बेहतर परफॉर्मेंस 
उसकी केयर पर भी निर्भर करती है। आप कार की 
मेंटिनेंस जितनी बेहतर ढंग से कर सकेंगे, कार उतना 
ही अच्छा परफॉर्मेंस देगी। हम अक्सर कार की सर्विसिंग 
तो करा लेते हैं लेकिन सर्विसिंग के दौरान कौन आपको 
किन बातों का ख्याल रखना चाहिए [सर्विसिंग में कौन 


बैलेंसिंग और अलाइनमेंट कर लेना चाहिए और 4१0 
हजार किमी.पर व्हील रोटेशन करना चाहिए। किसी भी 
कार सर्विसिंग में सबसे जरूरी चीज इंजन ऑयल होता 
है। इंजन ऑयल को कार का दिल कहा जाता है, जब 
इंजन अच्छा रहेगा तभी कार की परफॉर्मेस भी अच्छी 
रहेगी। इंजन ऑयल की क्वालिटी का असर इंजन पर 
पड़ता है, जरूरी है कि ऑयल खराब होने से पहले उसे 
बदल दिया है। सर्विसिंग से आने के बाद सबसे पहले 
कार के इंजन ऑयल को चेक करें, उसके रंग से 
अंदाजा लगाएं | कुछ हजार किमी के चलते बाद जरूरी 


सी चीजें हैं, जो कार में होना बेहद जरूरी है। इनसे न 
सिर्फ कार का इंजन बेहतर रहता है बल्कि कार बेहतर 
परफॉर्म भी करती है। 

ये किसी भी कार सर्विसिंग में सबसे बेसिक चीजें होती 
हैं। बेहतर होगा कि गर्मी का मौसम शुरू होने से 


होता है कि कार का कूलेंट बदला जाए। कूलेंट कई 
बार अपनी प्रॉपर्टी खो देता है। सिर्फ कूलेंट ही नहीं 
बल्कि कार में ब्रेक फ्लूड को भी बदलने की जरूरत 
होती 
होना 


ती है। बेहतर ब्रेकिंग के लिए ब्रेक फ्यूल का भरा 
[ना बेहद जरूरी है । 


पंकज कुमार मिश्रा, 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 


44 जनवरी, 2024 हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


घूँघट की बगावत 
आदिवासी समुदायों की जीवंत संस्कृति को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध 


6 
अमेरिकी चंद्र लैंडर 


ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मु इस साल अप्रैल समृद्ध संस्कृति के विकास में उनके काम के लिए 
ख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि तक पूरा हो ॥ह के साथ दुनिया स्थानीय प्रतिनिधियों की सराहना की 
उनकी सरकार राज्य में विभिन्न जाएगा। ॥भर से बड़ी सं और लोगों को आश्वासन दिया चाद की ओर रवाना 
आदिवासी समुदायों की जीवंत संस्कू खांडू ने कहा, ख्या में पर्यटकों कि ऐसी और परियोजनाओं 
ति को संरक्षित करने के लिए "परियोजना को "है को आकर्षित निर्माण को भी जल्द ही मंजूरी दी कैप कैनवेरल 
प्रतिबद्ध है। उन्होंने शनिवार को क्रियान्वित करने ॥ कर सकता है|” जाएगी। (एजेंसी); क्यों मे 
ऊपरी सुबनसिरी जिले के दापोरिजो वालों ने मुझे E हि खांडू ने कहा उत्सव में जिले के सभी चार से अधिक भरिको वर्षों में 
में टैगिन समुदाय के सी-डोनी सूचित किया ठे | कि जिले के विधायक - पर्यटन मंत्री नाकाप पेशी अंडर अमेरिकी 
उत्सव के स्वर्ण जयंती समारोह में कि सड़क अगले ७ मध्य से बहने नालो, विधायक तान्या सोकी, रोडे 5 अ सोमवार 
भाग लिया और कहा कि राज्य दो महीनों के वाली सुबनसिरी बुई और न्यातो डुकम उपस्थित थे। को चंद्रमा की ओर 
सरकार स्वदेशी संस्कृति की रक्षा के भीतर पूरी हो नदी के साथ खांडू ने लिंग्को गांव, चेतम, ९१77 छमा, 
लिए दृढ़ता से काम कर रही है। जाएगी और ऊ प र १ सेगी-गुसार और मारो सर्कल मु 0०8 प और 

केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन राजमार्ग पर एक सुबनसिरी एक ख्यालयों के लिए जल जीवन #१ ग्राहकों के 
रिजिजू के साथ उत्सव में शामिल पुल अप्रैल तक तैयार हो जाएगा।” बड़े बदलाव का गवाह बनने जा रहा हरियाली मिशन योजना के तहत हज सेवा प्रदायगी 
होने के लिए आमंत्रित करने के लिए उन्होंने कहा, सरकार ने डुम्पोरिजों है। जल आपूर्ति परियोजनाओं का भी वास्ते निजी 
महोत्सव आयोजन समिति का आभार के पास एक हवाई अड्डा स्थापित उन्होंने कहा, "हमने जिले में उद्घाटन किया। विज्ञप्ति में कहा कंपनियां अंतरिक्ष 
व्यक्त करते हुए खांडू ने कहा कि करने का प्रस्ताव दिया है। मुख्यमंत्री लगभग 2000 मेगावाट की गया है कि उन्होंने दापोरिजो फी दौड़ में शामिल हो गई हैं। एसट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी, पिट्सबर्ग कंपनी 
उन्होंने जीवंत टैगिन संस्कृति और ने आशा व्यक्त की कि एक बार जब जलविद्युत क्षमता का दोहन करने के टाउनशिप सड़क और जल निकासी 2 लैंडर 'यूनाइटेड snr es के बिलकुल नए रॉकेट 'वल्कन' पर 
पहचान के संरक्षण के लिए टैगिन राजमार्ग बन जाएगा और हवाई अड्डा लिए एनएचपीसी के साथ पहले प्रणाली, सोकी से राजी गांव सपार हुआ। लैंडर र र ल सतह पर उतरने का Fe 
सांस्कृतिक सोसायटी द्वारा दिए गए चालू हो जाएगा, तो जिले में आर्थिक ही एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर तक एक सड़क और एक फेरेगा। पिदसबर्ग की कंपनी का लक्ष्य चंद्रमा be सफलतापूर्वक उतरने 
सुझावों पर ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री गतिविधियों में तेजी आएगी। किए हैं। जल्द ही जमीन पर काम इको-फिशरी पार्क का भी उद्घाटन पाला पहला निजी उद्यम बनने ग का है, जिसे केवल र देशों ने ER 
ने कहा, “सी डोनयी उत्सव ने हमारी कार्यक्रम में उन्होंने कहा, “मैं आपको शुरू होगा और फिर दापोरिजो और किया, इसके अलावा, दापोरिजो है. लेकिन ह्यूस्टन की एक कंपनी के पास Ei शस्ता लैंडर है जो उड़ 
स्वदेशी संस्कृति के साथ गहरे संबंध आश्वस्त कर सकता हूं कि ऊपरी जिले का चेहरा बदल जाएगा।' में एक बहुमंजिला पार्किंग स्थल की "रने के लिए तैयार है और कंपनी अधिक सीधा रास आज इसे 
को जीवंत कर दिया है। हम इस पर सुबनसिरी अपनी अछूती प्रकृति और खांडू ने दापोरिजो टाउनशिप सड़कों आधारशिला भी रखी। चंद्रमा की सतह तक ले जा सकती है। नासा ने दोनों कंपनियों को अपने 


स्वयं के चंद्र लैंडर बनाने और उड़ाने के लिए लाखों रुपये दिए हैं। 
डाक टिकट महात्सव कर्णापक्स-2024 का हुआ समापन टिकट महोत्सव कर्णापेक्स-2024 का हुआ समापन 


भारतीय डाक सेवा देश के 
संचार की रीढ है : राज्यपाल 


भारतीय वीरांगना रानी अक्का देवी की 
स्मृति में पोस्टकार्ड जारी किया गया 

चर दिवसीय प्रदर्शनी में भारत और विभिन्न 
देशों के एक लाख 50 हजार से अधिक 
डाकटिकटों को प्रदर्शित करने वाले 690 
फ्रेम प्रदर्शित किये गये 

कर्नाटक की समृद्ध संस्कृति, विरासत 
इतिहास प्राद्योगिकी और पर्यावरण 
मानसिक स्वास्थ्य और खेल और महिला 
सशक्तिकरण का प्रदर्शन सराहनीय रहा | 


दृढ़ता से काम करेंगे, क्योंकि बदलते 
समय के साथ हमें अपनी संस्कृति 
को नष्ट नहीं करना चाहिए।” इस 
अवसर पर सी डोनयी उत्सव मैदान 
की आधारशिला रखते हुए खांडू ने 
अधिकारियों से इसे इस तरह से 
डिजाइन करने को कहा कि पूरा 
परिसर टैगिन समुदाय की समृद्ध, 
जीवंत परंपरा और सांस्कृतिक 
विरासत को प्रदर्शित करे। खांडू ने 
राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा शुरू 
की गई विकासात्मक परियोजनाओं 
का समर्थन करने के लिए लोगों की 
सराहना की, उन्होंने दावा किया कि 
इससे जिले का समग्र परिदृश्य बदल 
गया है। कनेक्टिविटी के बारे में बात 
करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रांस 
अरुणाचल हाईवे का एक हिस्सा जो 
जिले को राज्य के बाकी हिस्सों से 
जोड़ेगा, सीएमओ विज्ञप्ति के अनुसार 


गुजराती एकता महोत्सव में 
निकली गुजराती गौरव यात्रा 


हैदराबाद। गुजराती एकता महोत्सव हू 7४ 
(जीईएम)-24 का अनावरण करते हुए, | 
तेलंगाना के 6,000 से अधिक गुजरातियों ४ 
ने रविवार को यहां कई कार्यक्रमों में भाग 


सबसे बड़े आयोजन के रूप में वर्णित, है 
प्रतिभागियों ने “गुजराती गौरव यात्रा' | 
निकाली, एक विशाल रैली जिसमें कार्निवल ई 
वॉक भी शामिल था। जो गतिविधियाँ इस ह 
आयोजन का हिस्सा थीं उनमें पुरानी कारों, 
बाइक और दोपहिया वाहनों पर बाइकरनी के साथ एक रैली और झांकियों की एक श्रूं 
खला शामिल थी। गुजरात के जीवंत रंगों का प्रदर्शन किया गया क्योंकि कई लोग 
पारंपरिक गुजराती पोशाक पहने हुए थे, रंगीन गुजराती पगड़ी के साथ गरबा पोशाक 
पहने हुए थे, गुजराती पगड़ी के साथ महिलाएं तेलंगाना गुजराती समाज द्वारा 
आयोजित यात्रा का नेतृत्व कर रही थीं। 


बेंगलुरू। इंडिया पोस्ट द्वारा ५ 
आयोजित कर्णापेक्स-2024 
डाक टिकट महोत्सव के सम. 
[पन समारोह को संबोधित करते ७ 
4 हुए राज्यपाल थावरचंद गहलोत 
ने कहा कि 45 वर्षां से अधिक 
समय से भारतीय डाक सेवा 
देश के संचार की रीढ रही है 
; और इससे देश के सामाजिक 
और आर्थिक विकास में * 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 
४४ बतौर मुख्य अतिथि अपने 
पं में गहलोत ने कहा 
कि एक लाख 60 हजार डाकष्ट 
| के साथ- इंडिया पोस्ट की 
च देश के कोने-कोने तक 
और यह जनता को उनके 
पर अपनी सेवाएं प्रदान 
[ है। भारतीय नेटवर्क की 
[ मे सबसे बड़ा है। 
[ने कहा कि डाकघरों ने 
सेवाओं के डिजिटलीकरण 
विशेष रूप से अंतिम मील 
तक उपयोगकर्ताओं के लिए 
िनी-2 सी सेवाओं को बढ़ाकर 
ाष्ट्रनिर्माण में बहुत महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाई है। 
प्राचीनकाल में डाकसेवा का 
प्रयोग केवल राजा- 
महाराजाओं द्वारा ही किया 


संदेष भेजने का कार्य अपने आपूर्ति श्रृंख्ला प्रबंधन महत्वपूर्ण 
विशेष दूतों द्वारा अथवा कबूतरों है। 

के माध्यम से किया जाता था| कई महान राष्ट्रीय और अंत. 
एक जनवरी 4840 को एक रराष्ट्रीय नेताओं के स्मारक 
डाक टिकट का आविष्कार टिकट भी जारी किए गए हैं। 
किया गया जिसका मूल्य एक इनमें प्रमुख हैं- राष्ट्रपिता 
पेसा तथा औपचारिक रूप से 6 महात्मा गांधी, और डा. बाबा 
मई 4840 को जारी किया गया साहेब अंबेडकर को स्मारक एवं 
था। उन्होंने कहा कि भारत में स्थाई टिकट देकर सम्मानित 
पहला डाकटिकट 7854 में किया गया है। 

जारी किया गया था। चित्रकला साहित्य, सामाजिक 
डाकसेवाए वैश्विक उत्थान आदि क्षेत्रों में 
सामाजिक-आर्थिक विकास और महत्वपूर्ण योगदान देने वाले 
कनेक्टिविटी का एक महत्वपूर्ण लोगों को सम्मानित करने के 
साधन है। डाक नेटवर्क वित्तीय लिए भी डाकटिकट जारी किये 
समावेशन और रसद और जाते हैं। 


कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गत दिनों रविवार को चित्रकला 
परिषद के लिए 50 लाख रूपये के अनुदान की घोषणा की। उन्होने 
कर्नाटका चित्रकला परिषद द्वारा आयोजित 24वें कला मेला-20234 
(चित्रसंथे) का उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य सरकार कला के 
ज विकास के लिए प्रतिबद्ध है और सभी जिलों में संग्रहालय कला दीर्घाएं जादी आ उस पल व 

| स्थापित करने के लिए आवश्यक सहयोग करेगी | ERROR MR 95% 


शरद यादव की पहली पुण्यतिथि मनी 


शरद यादव की जिन्दगी एक खुली किताब की तरह थी' 


गोरखपुर। पूर्व घोषित कार्यकम के अनुसार वरिष्ठ 
समाजवादी नेता, भारतसरकार के पूर्व कैबिनेट मन्री, 
जनतादल यू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामाजिक न्याय के 
मसीहा, जन नायक स्व. शरद यादव जी की प्रथम पुण्य 
तिथि गत दिनों शुक्रवार को समारोहपूर्वक मनाई गई । 
श्रद्धजलि सभा का आयोजन 42जनवरी को दिन में 44 
बजे से जिला अधिवक्ता सभागार कलेक्ट्रेट परिसर गोर 
खपुर में राष्ट्रीय जनता दल समेत विभिन्न सामाजिक, 
राजनैतिक संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता वन्धुओं 
ने आयोजित किया। श्रद्धाजलि सभा की शुरुआत सर्व 
प्रथम स्व शरद यादव के चित्र पर माल्यार्पण एवं 
पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। श्रद्धांजलि सभा की 
अध्यक्षता वरिष्ठ समाजवादी नेता एवं स्व0 शरद यादव 
के मित्र फतेह बहादुर सिंह एवं संचालन राष्ट्रीय जनता 
दल के प्रदेश महासचिव गौतम लाल श्रीवास्तव ने 


~ 


किया। 

श्रद्धांजलि सभा को सम्बोधित करते हए वक्ताओं नें स्व 
शरद यादव के महान संघर्षो को बड़ी सिद्दत से याद 
किया और कहा कि स्व शरद यादव की जिन्दगी एक 
खुली किताब की तरह थी जिसमें किसी भी तरह की 
कृत्रिमता नहीं थी देश के दबे, पिछड़े एवंवचित वगों की 
आवज लोक सभा से लेकर विभिन्न धारा सभाओं में 
बुलन्द की उसका अन्य कोई उदाहरण दिखाई नहीं 
देता है स्व. शरद यादव कद एवं काठी से छोटे थे 
लेकिन उनका साहस अद्वितीय था एक गरीब मां के पेट 
से पैदा हुआ बालक देश की सर्वोच्च सत्ता के राष्ट्रीय 
लोगों से टकरा सकता है इसकी मिशाल स्व0 
शरद यादव की जिन्दगी में देखा जा सकता है। अपने 
अध्यक्षीय सम्बोधन में श्रद्धांजलि सभा को सम्बोधित 
करते हुए फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि स्व. 


शरद यादव पाखण्ड एवं आङम्बर के घोर विरोधी थे 
उससे सीधे टकरानें वाले नेता था देश में मण्डल की 


विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम सिंह, 
जनता दल यू के पूर्व अधयक्ष विनेश शाही, राष्ट्रीय 


अलख जगाकर पिछड़ों एवं दलितों को हक दिलाया 
सामाजिक न्याय की धारा से भूचाल आया और सत्ता 
परिवर्तन आया स्व. शरदयादव के साथ हम लोगो नें 
देश के कई बडे आन्दोलनों में स्व. जगदीश लाल के 
साथ कन्धे से कन्धा मिला कर सामाजिक न्याय की 
धारा को प्रबल किया गया। 


जनता दल के जिलाध्यक्ष महेन्द्र सिंह राणा, लोकतंत्र 
सेनानी राजकिशोर मिश्रा, राष्ट्रीय लोक दल कोराष्ट्रीय 
महा सचिव डा. सुधाकर पाण्डेय बसपा के वरिष्ठ नेता 
ओम नरायण पाण्डेय, बसपाके महानगर अध्यक्ष नवल 
किश्ज्ञोर नथानी, जिला अधिवक्ता संघ के नव निर्वचित 
मंत्रीलालमन प्रसाद, हिन्द मजदूर सभा के अश्वनी कुमार 


श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों से आवहन करता हूँ 
कि स्व शरद यादव के संघर्ष और चरित्र काअनुकरण 
कर नया समाज बनाने के लिए आगे आवें (श्रद्धांजलि 
सभा को प्रमुख रूप से गोरखपुर की पूवे महापीर डॉ. 
सत्या पाण्डेय, समाजवादी पाटी गोरखपुर के पूर्व 
जिलाध्यक्ष अवधेश यादव, जिला अधिवक्ता संध के पूर्व 
अध्यक्ष गया नरायन लाल श्रीवास्तव, गोरखपुर 


पाण्डेय लोजपा के राजेन्द्र बागी, कूर्मी जागरण मंच के 
के.पी. चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव 


प्रदेश महासचिव सच्चिदानन्दत्रिपाठी, राजकिशोर मिश्रा, 
जिलाअधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष के०के० त्रिपाठी, 
सिविल कोर्टबार के पूर्व संयुक्त मंत्री अशोक कुमार 
मिश्रा एडवोकेट समाचार पत्र विक्रेता संध केउमाशंकर 
मझवार अदि ने सम्बोधित किया । 

श्रद्धांजलि सभा के अन्त में उपस्थित जनों ने खड़े 
होकर 2 मिनट का मौन रख करभावभीनी श्रद्धांजलि 
अर्पित किया 
श्रद्धांजलि सभा में मुन्नी लाल यादव एडवोकेट, कैलाश 
राजभर, कांग्रेस केवरिष्ठ नेता राजीव सिंह आशीष 


विजय यादव, समाजसेवी लालजी साहनी, कम्युनिष्ट 
पार्टी के नेता कामरेड राममूर्ति, वष्ठि नेता 
मिसबाहुर्रहमान अहमद मूसा, वरिष्ठ समाज सेवी गगन 


| 


श्रीवास्तव, शैलेन्द्र कुमार द्विवेदी, राजन पासवान, 
दयारामप्रसाद, के.के. पाठक, मोलई प्रसाद एडवोकेट, 
अशोक श्रीवास्तव, विरेन्द्र निषाद, रामदासप्रसाद, राजद 


दीप आर्या शिक्षक नेता सुधाकर त्रिपाठी, एकलब्स्यसेना 
के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिराम निषाद, जनता दल यू पूर्व 


नेता वंश गोपाल शुक्ला, एवके० सिंह पूर्व सूबेदार, मनीष 
श्रीवास्तव पप्पू सिंह,संदीप श्रीवास्तव, आदि उपस्थित थे। 


& O OO Shot on Yle 
७“ VIVO Al camera ल्या * 


के 


कुंजपुरा गांव में सांझा विरासत वैश्विक स्तर पर मान-सम्मान 


कार्यक्रम में जुटे रचनाकार 


अब तो मर जाता है 
रिश्ता बुरे वक्तों पर.. 


करनाल। कुंजपुरा गांव स्थित विकास क्लब भवन में रविवार को विकास 
क्लब साहित्य कला मंच के मासिक सांझा विरासत कार्यक्रम में साहित्य की 
गंगा बही । श्रोताओं ने रचनाकारों की खूब हौसला अफजाई की। मंच संचालन 
कर रहे शिक्षक अश्विनी शर्मा ने कहा कि आसमानों को जमीनों से मिलाने 
वाले, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले, अब तो मर जाता है रिश्ता बुरे वक्तों 
पर, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले. | 
रचनाकार कमलेश कुमार पालीवाल पानीपत ने कहा कि 
सारा इंतजार का मजा जाता रहा, 
वो कमबख्त वक्त पे आता रहा... | 
क्लब के संरक्षक संत प्रेमपाल सागर ने युवा पीढ़ी को साहित्य रूपी सागर में डुबकी 
लगाने के लिए प्रेरित किया। एक रचना पेश करते हुए उन्होंने कहा कि 
बाबर तेरे गुनाहों की कलई खुली आखिर, 
खूं के दरिया बहाकर तूने की मस्जिद तामीर... | 
रामेश्वर देव ने कहा कि 
रास्ता वो अपना बदलकर 
दूर कहां जाएगा, 
जब वो रहता है मेरे दिल में 
नजर भी आएगा... | 
सचिन पाल दिवाना ने कहा कि 
मेरे हालात बताते हैं कहानी मेरी, 
भला करते-करते गई जवानी मेरी... | 
केएस राय ने कहा कि 
मेहनत की क्या खूब लत लगी है, 
अब हम कभी झुकने वाले नहीं... | 


हरिओम पांचाल व बलराज ने गजल तथा अजय जुंडला व सुरेंद्र कुमार ने Fh _ 


हरियाणवी रागिनी पेश कर वाहवाही लूटी । 
राजपाल रोजड़ा ने कहा कि 
कब तक छुपे रहोगे इकरार करते करते, 
मेरी उम्र जाए बीती इंतजार करते करते... | 
हास्य कलाकार दिलबाग सिंह ने कहा कि 
तीर उसने मगरिब में छोड़ा 
मसरिब में हम घायल हुए, 
तीर जालिम पहचान कर गया 
एक दो नहीं सैकड़ों निशां कर गया... | 
छात्रा सेजल ने गीत के माध्यम से अतिथियों का स्वागत किया। छात्र सावन 
पंवार ने नशा रूपी बुराई पर तंज कसा। इस मौके पर सचिन प्रोचा, पंकज 
गहलोत, नरेश पाल, अंशुल राणा, परविंद्र भाटिया, संजय पाल, गुरमीत, बाबू 
राम, रविंद्र, दर्शन राणा व अन्य सदस्य मौजूद रहे | 


पुस्तक विमोचन 


कर्नाटक राज्य सविता समाज द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान डॉ. 
एमएस मुमताज की पुस्तक मंगल वाद्य कादंबरी का मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 
गत दिनों किया विमोचन | 


आधुनिकता की ओर तेजी से 
अग्रसर कुछ भारतीय ही आज भले 
ही अंग्रेजी बोलने में अपनी आन, 
बान और शान समझते हों किन्तु 
सच यही है कि हिन्दी ऐसी भाषा है, 
जो प्रत्येक भारतवासी को वैश्विक 
स्तर पर मान-सम्मान दिलाती है 
सही मायनों में विश्व की प्राचीन, 
समृद्ध एवं सरल भाषा है भारत की 
राजभाषा हिन्दी, जो न केवल भारत 
में बल्कि अब दुनिया के अनेक देशों 
में बोली जाती है। वैश्विक स्तर पर 
हिन्दी की बढ़ती ताकत का सबसे 
बड़ा सकारात्मक पक्ष यही है कि 


देशों के 422 प्रतिनिधि शामिल हुए 
थे। तत्पश्चात्‌ भारत के बाहर 
मॉरीशस, यूनाइटेड किंगडम, 
त्रिनिदाद, अमेरिका इत्यादि देशों में 
भी विश्व हिन्दी सम्मेलन का 
आयोजन किया गया। 

विश्व भर की भाषाओं का इतिहास 
रखने वाली संस्था 'एथ्नोलॉग' के द्व 
गरा जब हिन्दी को दुनियाभर में 
सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी 
भाषा बताया जाता है तो सीना गर्व 
से चौड़ा हो जाता है। अगर हिन्दी 
बोलने वाले लोगों की संख्या की 
बात की जाए तो विश्वभर में 


आज विश्वभर में करोड़ों लोग हिन्दी 


पचहतर करोड़ से भी ज्यादा लोग 


बोलते हैं और दुनियाभर के सैंकड़ों 
विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जाती 
है। दुनियाभर में हिन्दी के 
प्रचार-प्रसार के लिए वातावरण 
निर्मित करने तथा हिन्दी को 
अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत 
करने के उद्देश्य से पिछले कई वर्षो 
से 40 जनवरी को "विश्व हिन्दी 
दिवस' मनाया जाता है। यह दिवस 
वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी 
की महानता के प्रचार-प्रसार 
का एक सशक्त माध्यम है। पहली 
बार नागपुर में 40 जनवरी 4975 
को विश्व हिन्दी सम्मेलन का 
आयोजन किया गया था, जिसमें 30 


जिंदगी 


^| जिंदगी 
जितनी जद्दोजहद करती है । 
मौत उतनी ही, 

बेरहमी से जिंदगी को , 
अपनी चोंच में धरती है । 
जिंदगी जीने की, 

जितनी. ? 

हम सोचते है....! 

जिंदगी में, हर तरफ से, 
बटोरते चले जाते है । 

हम सोचते हैं.....! 

बस जिंदगी की, 

और मौत भूल जाते है । 


वो करना है.....? 

यह बनना है.....! 

वो बनाना है.....! 

जिंदगी ,एक चक्की -की 

तरह निरन्तर चलती है । 

हम पिसते है, 

टूटते है । 

बिखरते है, जुड़ते है। 

हर स्थिति में, हर परिस्थिति में , 
जीवन को ठेलते है 

पर कभी भी मौत की, 

नही सोचते हैं....... ? 

लेकिन मौत. ......! 

दबे पाँव जिंदगी से, 

कहीं ज्यादा तेज चलती है। 

हम अपलक देखते रह जाते है । 
मौत हमें चुरा कर चली जाती है । 


च और मौत 


जीने 


हिन्दी बोलते हैं। इंटरनेट पर भी 
हिन्दी का चलन दिनों-दिन तेजी से 
बढ़ रहा है और दुनिया के सबसे 
बड़े सर्च इंजन गूगल द्वारा कुछ 
वर्षों पूर्व तक जहां अंग्रेजी सामग्री 
को ही महत्व दिया जाता था, वहीं 
अब गूगल द्वारा भारत में हिन्दी 
तथा कुछ क्षेत्रीय भाषाओं की 
सामग्री को भी बढ़ावा दिया जा रहा 
है। माना जा रहा है कि देश में 
हिन्दी में इंटरनेट उपयोग करने 
वाले की संख्या अब अंग्रेजी में 


इसका उपयोग करने वालों से 
ज्यादा हो जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व 
डिजिटल माध्यम में हिन्दी समाचार 
पढ़ने वालों की संख्या करीब साढ़े 
पांच करोड़ थी, जो अब बढ़कर 
चौदह करोड़ से ज्यादा हो जाने का 
अनुमान है। इंटरनेट पर हिन्दी का 
जो दायरा कुछ समय पहले तक 
कुछ ब्लॉगों और हिन्दी की चंद 
वेबसाइटों तक ही सीमित 
था, अब हिन्दी अखबारों की 
वेबसाइटों ने करोड़ों नए 
हिन्दी पाठकों को अपने साथ 
जोड़कर हिन्दी को और 
समृद्ध तथा जन-जन की 
भाषा बनाने में बहुत ही 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 
तकनीकी रूप से हिन्दी को 
और ज्यादा उन्नत, समृद्ध 
तथा आसान बनाने के लिए 
अब कई सॉफ्टवेयर भी हिन्दी 
के लिए बन रहे हैं। यह 
हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी की 
ताकत ही कही जाएगी कि 
इसके इतने ज्यादा 
उपयोगकर्ताओं के कारण ही 
अब भारत में बहुत सारी 


हसदेव बचाओ 


जंगल कट रहे हसदेव के, पीड़ा बहुत ही हो रही। 
सरकार ऑखें मूँद कर, क्या बेच घोड़े सो रही? 


नादान की विनती 


ae [| भगवान ये अर्जी मेरी, अब तो मनुज को ज्ञान दे || 


। स्वामी विवेकानंद 


प्रखर रूप मन भा रहा,दिव्य और अभिराम | 
स्वामी जी लुम हो सदा,लिए विविध आयाम।। 
स्वामी जी तुम चेतना,थे विवेक-अवतार | 
अंधकार का तुम सदा,करते थे संहार || 
जीवन का तुम सार थे,दिनकर का थे रूप | 
बिखराई नव रोशनी,दी मानव को धूप।। 
सत्य,न्याय,सद्कर्म थे,तेज अपरिमित माप। 
काम,क्रोध,मद,लोभ हर,धोया सब संताप || 
गुरुवर तुमने विश्व को,दिया ज्ञान का नूर। 
तेज अपरिमित संग था,शील भरा भरपूर || 
त्याग,प्रेम,अनुराग था,धैर्य सरलता संग। 
खिले संत तुमसे सदा,नवजीवन के रंग || 
था सामाजिक जागरण, सरोकार,अनुबंध। 
नित्य,सतत्‌ आती रही,कर्मठता की गंध।। 
सुर,लय थे,तुम ताल हो,बने धर्म की तान। 
गुरुवर तुम तो शिष्य का,हो नित ही यशगान || 
मधुर नेह थे,प्रीति थे,अंतर के थे भाव। 
गुरुवर तुमसे धर्म को,सौंपा पावन ताव || 
वंदन,अभिनंदन करूँ,थे गुरुवर तुम नित्य। 
थे तुम खिलती चाँदनी,दमकं बन आदित्य || 


छत्तीसगढ़ है स्वर्ग जैसा, राज्य भारत देश का। 
ऐसे उजाड़ो मत इसे ,पालन करो संदेश का।। 
जएं कहाँ सब जानवर, इस बात को तो सोचिए। 
भाग्य को अब हाथ से, मत आज खुद ही नोचिए || 
आयेंगे जब जंतु भटकते , छोड़ जंगल गाँव में| 
भागोगे बच कर फिर किधर, जब जान होगी दाव में ।। 
मत स्वार्थ में अंधे बनो, जीने दो सबको शान से। 
सब जीव जंतु का है घर , जंगल मनुज ये मान ले || 
जज: यही, शासन भी अब संज्ञान ले। 


बस्ती 


श्राजिम जिला-गरियाबंद 
छत्तीसगढ़ 


की याद 
कवि या 
बार 
गीतकार 
नांगलोई 
47 में 


पलक 


बच कर जाएं कहाँ किधर 


कुंजपुरा स्थित 
विकास क्लब भवन 
में आयोजित 
कार्यक्रम में 
उपस्थित बुद्धि 
जीवी | 


दिलाती हिन्दी 


बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हिन्दी का भी 
उपयोग करने लगी हैं। हिन्दी की 
बढ़ती ताकत को महसूस करते हुए 
भारत में ई-कॉमर्स साइटें भी ज्यादा 
से ज्यादा ग्राहकों तक अपनी पहुंच 
बनाने के लिए हिन्दी में ही अपनी 
'एप' लेकर आ रही हैं। हिन्दी इस 
समय देश की सबसे तेजी से बढ़ती 
भाषा है । 


मौत का सौदागर 


जवानी को कर रहा खोखला 
स्कूल कालेज सब जकड़े इसने 
गांव अछूते नहीं रहे अब 
गली मोहल्ले भी पकड़े इसने 
माता पिता में बड़ी लाचारी 
कैसे होगी यह दूर बीमारी 
दीमक लगी हुई है सारे 
बर्बाद कर दिए युवा हमारे 
नशा बडे किया करते थे पहले 


अब बच्चे भी इसके लिए लड़ रहे हैं 


खाने को बेशक कुछ न मिले 
चिट्टा खाने के लिए मर रहे हैं 
जिम्मेवारी से अपनी हम सब 
दूर दूर क्यों भाग रहे है सारे 
कहां गए वो संयुक्त परिवार 
कहाँ गए संस्कार हमारे 
पैसे के लालच में हम सब 
नशे में इनको झोंक रहे 
अपने ही बच्चों की पीठ में 
खंजर क्यों हम भोंक रहे 
जहां भी देखो अजब तमाशा 
रोज दिखाया जाता है 
कहीं भागता फिरता छुपता 
चिट्टे में पकड़ा जाता है 
मेरे देश में पैसे के लिए क्यों 
आदमी इतना नीचे गिरता है 


युवा चिट्टे की तलाश में 
क्यों मारा मारा फिरता है 
मौत का सौदागर बन कर 
घूम रहा है इधर उधर 


बस्ती नुक्कड़ नुक्कड़ 


जिला बिलासपुर हि प्र 474024 


गीतकार जय सिंह 
आर्य का होगा सम्मान 


काव्य ऋषि स्वर्गीय डॉ विनोद शांकर पांडे 


में उनके परिवार द्वारा प्रतिवर्ष एक 
गीतकार को दिया जाता है। इस 


यह सम्मान सुप्रसिद्ध कवि राष्ट्रीय 


डॉक्टर जय सिंह आर्य को दिल्ली 
सुरभि म्यूजिक स्टुडियो नई दिल्ली 


दिया जा रहा है। मुख्य अतिथि के रूप 
में पधारेंगे डॉक्टर विनोद शर्मा गीतकार 
बिजनौर से, कार्यक्रम की अध्यक्षता जय सिंह 
आर्य द्वारा की जाएगी। 

कार्यक्रम में नरेंद्र मस्ताना प्रसिद्ध गीतकार 
गोविंद भारद्वाज,ओमप्रकाश कल्याणी, राजवीर 
सिंह देवसर हरियाणा, डॉक्टर अखिलेश त्रिवेदी 
अकेला दिल्ली, प्रेम सागर प्रेम नोएडा, संच. 
रमेश गंगोल दिल्‍ली ,राजीव तनेजा, 
सुश्री सीमा रंगा इन्द्रा हरियाणा, डा आर कांत 
दिल्ली,सुश्री बबीता पांडे ,सुश्री वर्षा सिंह, सुश्री 
सीमा वत्स, डॉक्टर वर्षा सिंह दिल्ली, सुश्री 


सीमा तिवारी उपस्थित रहे। 


घूँघट की बगावत 


प्रकृति भी पर्यटन की दृष्टि से काफी समृद्धि 
हो पायी हैं, यहाँ के प्राकृतिक दृश्य से 
मोहित होकर हम कह सकते हैं कि झार 
खण्ड का श्रृंगार प्रकृति ने खुद किया है। 


प्रकृति की गोद में बसा 

पतरातू घाटी आज खूबसूरती में 
हिमाचल के मनाली से कम नहीं हैं। प्रकृति 
सुन्दरतम दृश्य को निहारने के लिए 
सैकड़ो लोग व पड़ोसी राज्य के तमाम घूमने 
के शौकीन अस्त-व्यस्त शहर से दूर 
तिपूर्ण वातावरण की तलाश में 
स्थान-स्थान भटकते हैं, विशेषकर सर्दियों 
के मौसम में जहाँ खूबसूरत पर्यटन स्थल व 
शांतिपूर्ण माहौल हो. सर्दियों के मौसम में 


हुआ झारखण्ड 


इस बांध के आस-पास की पहाड़ियों के ब 


झरने से बहता हुआ पानी इस बांध में 
भण्डारण किया जाता है, जो बांध के विशाल 
जलाशय को नये कपड़े से ओढ़ाकर नई 
नवेली दुल्हन-सी संजोये रखती हैं। सर्दियों 
की मनमोहक दृश्य व कोहरों की घाटी का 
आनन्द में चार चाँद लगाने के लिये यहाँ 
हम छोटे द्वीप घूमने का लुत्फ भी उठा 
सकते हैं। घाटी के समीप हमें प्राचीन माँ 
पंचवाहिनी मंदिर (पाँच माताओं का मंदिर 
का दर्शन हो जाता हैं, जो धार्मिक मूल्य के 
लिए यहाँ के स्थानियों का महत्वपूर्ण पूज्य 


लोकप्रिय 
है. राँची शहर से एक घण्टे की छोटी ड्राइव 
आपको भीड़भाड़ शहर से दूर एक बहुत ही 
लोकप्रिय शान्त हिस्से में ले जायेगी. पर्यटकों 
को आकर्षक पतरातू सेल्फी स्टैंड के अलावा 
इस ड्राइव में कई तरह के संजोये 
गये एस-कर्व, हेयरपिन मोड़, जिग-जैग 


स्थल है। जहां लोग अपनी आस्था से प्रसाद 
के रूप में फल-फूल, मिठाई व खाद्य 
सामग्री नहीं, अपितु पत्थर चढ़ाते हैं। धन्य 
है यहाँ के रीति, यहाँ के रिवाज, जो अभी 
के लालसामयी, श्रुंगारीत समाज से दूर 
अपनी श्रद्धा की आलोक जगाये हुऐ आस्था 
को प्रज्वलित कर रही हैं। पतरातू घाटी 
नलकार्नी बांध के नाम से भी जाना जाता है, 
जो पहाड़ों पर बने हुऐ खूबसूरत स्केनेरी व 
सर्पिन तरीके के कारण सुंदरतम और मना. 
~रम दृश्य प्रस्तुत करता है, जो बांध को तीनों 
तरफ से सीमा में बांधे रखती है। राजधानी 
रांची से महज 40 किमी दूर स्थित, पतरातू 
लेक रिजॉर्ट राजधानी के पर्यटकों के व्यस्त 
जीवन से राहत दिलाती है। चारों ओर 


रोड और सुंदरतम दृश्य मोहित करेगी और 
आपके मन को उत्साह से भर देगी। यह 
ड्राइव निश्चित रूप से आपको मनाली या 
वालपराई के हेयरपिन मोड़ों की याद 
दिलाएगी। 


44 जनवरी, 2024 


पतरातू डैम की 
औसत ऊंचाई 
405 मीटर और 
क्ष] त्र फल 
2727 एकड़ में 
फैला हुआ है. 
इसकी क्षमता 
१332 रेडियस 


लगाने दें। छिपी हुई कला, प्रकृति की कोख 
में जाकर स्वयं को पहचाने. मन में फूट रहे 
तनावो को भूलकर स्वयं की अंदरूनी ताकत 
को पहचाने, स्वयं को समझें और बहुत देर 
तक स्वयं से बातें करें. प्रकृति की यह 
प्राचीन घाटी आपको शान्त वातावरण प्रदान 
करती हैं. पतरातू लेक रिजॉर्ट के द्वार 
पर एक सफेद घोड़े की विशाल स्टेचू आपके 


लेबल हे | 
पतरातू बांध का 
निर्माण 4960 के 


रतपीय 
इंजीनियरिंग के 
जनक सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की योजना 
के तहत किया गया हैं। यह बांध एक 
बहुउद्देशीय बांध है, जो बिजली उत्पादन, कृ 
षि के सिंचाई और पेयजल आपूर्ति के 
उपयोग में लाया जाता है। 

रामगढ़ के पश्चिम में 30 किमी इस बांध 
का निर्माण पतरुत थर्मल पावर स्टेशन को 
पानी की आपूर्ति के उद्देश्य से किया गया 
था। यह एक सुंदर पर्यटन स्थल है और पूरे 


स्वागत में अपनी लम्बी छलांग बढ़ाये हुऐ दि 
ख जायेंगे. एक अच्छी पिकनिक के लिए 
नयी जगह बिलकुल सही है. पतरातू घाटी 


. उन लोगों के लिए बिलकुल उपयुक्त है, जो 


अपने लिए कुछ शांत समय बिताना पसंद 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


सजीव प्रसारण के दौरान कृ 
षि सेवा विशेषज्ञ की मृत्यु 


तिरुवनन्तपुरम्‌। डॉ अनि एस दास. राज्य 

सरकार के पशुपालन विभाग में विभिन्न 
परियोजनाओं का नेतृत्व करने वाले डॉ 
अनि एस दास शुक्रवार को एक टेलीविजन 
कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान बेहोश हो 
गए और उनकी मृत्यु हो गई। वह शाम 
करीब साढ़े छह बजे दूरदर्शन के कृषि 
दर्शन कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे, तभी 
उनकी दुखद मौत हो गई। डॉ. दास, जो 
कोल्लम जिले के कडक्कल के मूल निवासी 
थे, जैव संसाधन और कृषि सेवा केंद्र के 
कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थे। 
वह केरल पशुधन विकास बोर्ड (केएलडीबी), 
केरल फीड्स लिमिटेड और अन्य राज्य 
सरकार के उपक्रमों के प्रबंध निदेशक थे। 
आईएनएससी इंटरनेशनल पब्लिशर्स के 
अनुसार, डॉ. दास एक सफल प्रबंधन गुरु 
और पशुचिकित्सक थे। उन्हें भारत के मांस 
उत्पादों के कामकाज में उल्लेखनीय 
बदलाव लाने और केएलडीबी के उच्च 
तकनीक पशुधन फार्म स्थापित करने का 
श्रेय दिया जाता है। 


जब सब सो रहे 
तब अखबार बाटता 


करते हैं. अगर आप घूमना-फिरना पसंद 


सायकल से लड़का 


करते हैं, समुद्र-सा मजा लेना चाहते हैं, तो 
जिन्दगी के कुछ पल इस घाटी पर अवश्य 
बिताये. आप आराम से यहां की हरी घास में 
बैठकर पुरानी यादें को ताज़गी प्रदान करें, 
खुले आसमान को जिये. सर्दियों के मौसम 
की घने कोहरे की बादल का लुत्फ उठाए. 
चारों ओर की हरियाली को महसूस करें और 
प्रकृति को अपनी कुछ कीमती वक्त दें, प्रकृ 
ति से कुछ पल गुप्तगु करें. साथ ही 
आप यहाँ की घाटी पर बोटिंग का भी भरपूर 
आनन्द उठा सकते हैं. प्राकृतिक नजारों से 


वर्ष के दौरान लोगों का एक बड़ा जमावड़ा 
पिकनिक के लिए, यहां के अन्यनतम प्रकृति 
से 


यहां की मनोरम शांत प्रकृति को जीने के 
बाद यकीनन हिमाचल का मनाली की याद 


पे बातें करने पहुँच जाते है। स्थानीय लोगों 
के लिए, पतरातू घाटी एक शांत और त्वरित 


आपको सतायेगी। राज्य सरकार के निरंतर 
प्रयास से आज झारखण्ड की प्रकृति भी 
पर्यटन की दृष्टि से काफी समृद्धि हो पायी 
हैं, यहाँ के प्राकृतिक दृश्य से मोहित होकर 
हम कह सकते हैं कि झारखण्ड का श्रृंगार 
प्रकृति ने खुद किया है। यहाँ आप ठंड के 
मौसम ही नहीं, बल्कि गर्मी के दिन बहती 
हुई मधुर हवाओं का भी अच्छा अनुभव ले 


हरियाली पेड़-पौधे, पहाड-पर्वत, नदी-नाले 
मनोरम झरने के साथ, पतरातू लेक रिजॉर्ट 
दुखती आँखों के लिए भी एक गुणकारी 


उस दौर के मशहूर फिल्मकार और 


सकते हैं। 
रामगढ़ जिले में स्थित पतरातू लेक 
रिजॉर्ट पर्यटकों के लिए बेहद आकर्षक है. 


सप्ताहांत पलायन है। घाटी में होटल और 
रिसॉर्ट इसे एक सुविधाजनक छुट्टी गंतव्य 
स्थान बनाते हैं. यदि आपको रुकने और 
सांस लेने की आवश्यकता महसूस होती है, 
तो यहाँ थोड़ी देर आराम करने के लिए कई 
दर्शनीय स्थान हैं। आप यहाँ के भव्य दृश्य 
का आनंद उठा सकते हैं. जब आप घाटी में 
पहुँच जाते हैं, तो अपने अंदर के जुझारू 
व्यक्ति को प्राचीन जंगलों, घने बादल की 
चादरों, लंबी पैदल यात्रा के रास्तों, नदियों 
और झील के किनारे के स्थानों का पता 


की वजह से सैकड़ों दर्शक घायल हो चुके हैं। 


नवोदित कलाकारों की तलाश थी। किशोर 


छत्तीसगढ़ राज्य से आया पहला अभिनेता 
किशोर साहू से आप सुपरिचित होंगे ही। 
इन्हीं ने कुमुद छुगानी की खोज किया। 
कुमुद का जन्म सिंधी परिवार में वर्ष 4947 
को हुआ था। पटना में बचपन गुजरा 
और यहां के कार्मल स्कूल से पढ़ाई हुइ 
थी। पढ़ाई-लिखाई के अलावा उन्हें कथक 
में भी महारथ हासिल थी। शायद इसीलिए 
किशोर साहू ने कुमुद को फिल्म दुनिया का 
रास्ता दिखाया होगा। कुमुद के साथ यह 


साहू कुमुद की खूबसूरती से काफी प्रभावित 
हो गये और उन्हें इस फिल्म के लिए साइन 
कर लिया। 

यहां पर कुमुद के साथ किशोर साहू ने 
त्रिवर्षीय अनुबंध किया था जिसके अनुसार 
कुमुद दूसरे फिल्मकारों के साथ काम नहीं 
कर सकती थीं। पर आगे जो कुछ भी हुआ 
उसका अंदाजा किशोर साहू को बिल्कुल 
नहीं था। फिल्म ने उस वक्त कमाल तो 
किया नहीं पर आगे चल कर यह फिल्म 


बदकिस्मती थी कि जिस इंसान ने उन्हें 
स्थापित किया उसी इंसान के कारण उतरन 
का सामना भी करना पड़ा। दरअसल, 4946 
के वर्ष में किशोर साहू पूनम की रात फिल्म 
का निर्माण कर रहे थे। उन्हें फिल्म में 


हिट होने लगी। उस वक्‍त बदकिस्मती से 
किशोर साहू का फिल्‍मी सफर काफी 
कमजोर चल रहा था। पूनम की रात उनकी 
आखिरी बड़ी फिल्म थी। अनुबंध के तहत 
कुमुद दूसरी फिल्मों और फिल्मकारों के 


साथ काम नहीं कर सकती थीं उधर किशोर 
साहू ने किसी बड़ी फिल्म की घोषणा नहीं 
किया। अगले एक वर्ष तक कुमुद इंतजार 


लबालब ये जगह आपको और भी ज्यादा 
हसीन लगेगी, बोटिंग जोकि मात्र 200 रुपए 
से शुरू होती है। यहां पिकनिक मनाने और 
छात्रों का एक विशेष समूह अपनी सेमिनार 
के कुछ बिंदुओं को इस घाटी में ठहरकर 
अपनी प्रश्नों का उत्तर तलाशने काफी 
अधिक संख्या में आते रहते हैं। अतः झार 
खण्ड की यह सुन्दर घाटी, जोकि प्रकृति की 
गोद में पला हैं, पतरातू लेक रिजॉर्ट एक 
समय तक यान-वाहन व सरकार के अपंग 
सोच के कारण लोगों से काफी दूर-दूर 
रहा, आज उसे एक नयी 
पहचान मिली हैं । 
-भगवती घोष, 
जामताड़ा (झारखण्ड) 


यहां पर हम उस अभिनेत्री की चर्चा करेंगे जिसने उस जमाने में फिल्म इंडस्ट्री के रंगीन 

सितारे अपने नाम किए थे। यह बात अलग थी कि उनकी फिल्में हिट नहीं होती थीं 
जिससे यह अभिनेत्री सुपरस्टार कहला सके परन्तु इनकी खूबसूरत और लाजवाब अभिनय 
की वजह से सैकड़ों दर्शक घायल हो 


जब कुमुद को अनुबंध तोड़ना पड़ा 


तरफ उनकी फिल्‍मी मंजिल भी दूर जा रही 
थी। मुजरिम, बंधे हाथ, प्रेमनगर, रेशम की 
डोर जेसी कुछेक फिल्में कुमुद की हिट 


करती रहीं। अंततः उन्हें यह अनुबंध तोड़ना 
पड़ा। अगली फिल्म एमबीएम के बैनर तले 
बनी लाडला रिलीज हुई । 

पर फ्लॉप का धब्बा लगने के कारण 
कुमुद को अपना कैरियर संकट में दिखने 
लगा। आगे चलकर वासना और शर्त इन दो 
फिल्मों ने थोड़ा बहुत कमाल करके दिखाया 
लेकिन कुमुद के कैरियर को थोड़ा सा भी 
आधार नहीं मिला। एक तरफी उनकी 
खूबसूरती की तारीफ होती थी तो दूसरी 


न 
—_ 
Cl 


फिल्मेंथीं | जो आगामी दस वर्षो में रिलीज 
हुईं | 

कुमुद का वास्तविक दौर उस वक्‍त आया 
जब उन पर फिल्माए गए गीत-बहना ने 
भाई की कलाई पे प्यार बांधा है रेशम की 
डोरी फिल्म का यह गीत आज भी रक्षा बंध 
गन के अवसर पर दूरदर्शन और आकाशवाणी 
केन्द्रों से सुनने को मिल ही जाता है। इस 
गीत के साथ ही कुमुद छुगानी की यादे 
ताजा हो जाती हैं। 


बंडल को रबर बांध कर 

ऊंची गैलरी में फेकता निशाने बाज की तरह 
किसी के दरवाजे रोशनदान से सरका देता 
जब दुनिया सो रही होती | 
उसे फिक्र है दुनिया की खबर 

सोये हुए लोगों को सबसे पहले देने की 
छोटे गांव से लेकर नगर के घरों में 
सायकल से पहुंचाने की 
किसी दिन पेपर आने में देर क्या होती 
सोया इंसान उठने पर 

सारा शहर उठा लेता अपने सर 
अखबार पर इतना विश्वास 


इसलिए तो अखबार 
सायकल से बांटने वाले का 
/ 


करता बेसब्री से इंतजार । 
संजय वर्मादृष्टिः 
मनावर जिला धार मप्रू 
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी 

न्याय महाअभियान 

के तहत करेंगे वार्ता 
जोधपुर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 45 जनवरी 
को पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महा 
अभियान के तहत देश के 6 जिलों के 
लाभार्थियों से संवाद करेंगे। वीडियो 
कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाले इस 
संवाद में देश के 94 अन्य जिले भी जुड़ेंगे। 
जिन जिलों के लाभार्थियों में से प्रधानमंत्री 
बातचीत करेंगे उनमें राजस्थान का बारां 

जिला भी शामिल है। 


प्रधानमंत्री ने भेजी 
चादर दी शुभकामनाएं 


अजमेर | ख्वाजा 
गरीब नवाज के 
842वें उर्स के 
मौके पर 
प्रधानमंत्री नरेन्द्र 
मोदी की ओर से 
ख्वाजा की 
दरगाह पर 
चादरपेशी की गई। दिल्‍ली से भाजपा 
अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल 
सिद्दीकी लेकर आये जमाल के साथ आए 
खादिम सैयद सलमान चिश्ती ने प्रधानमंत्री 
का संदेश पढ़कर सुनाया जिसमें प्रधानमंत्री 
ने विश्वभर में ख्वाजा साहब के अनुयायियों 
अजमेर शरीफ आए सभी श्रद्धालुओं को 
बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित कीं । 


फिल्म इंडस्ट्री मतें लगभग 20 वर्ष 
"ऋ गुजारने के बाद भी मेहनत का फल 
न मिलते हुए देख कुमुद ने यहां से 
निकलना ही उचित समझा और वर्ष 

4986 में किस्मतवाला फिल्म कुमुद 
की आखिरी फिल्म साबित हुई 
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